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प्रकाशकीय ॥ 


o परमपिता-परमात्मा की अनुकम्पा और महती कृपा से श्रद्धा पुष्प- | 
माला का ६०वाँ पुष्प पःठकों के समक्ष प्रस्तुत करते हुए हर्ष हो. 
- रहा है। कु ः 
- पुस्तक के लेखक पंडित सुरेश चन्द्र वेदालंकार, एम० Qo एल० टी० ` 
हँ 1 आपने प्रातःकाल के समय उच्चारण करने वाले मंत्रों की व्याख्या १ 
वड़े रोचक ढंग से की है। मंत्र-पाठ करते हुए अगर हमें उनके अर्थों 
का ज्ञान हो तो यह मंत्र जीवन में उन्नति करने के लिए सत्साह प्रदान 
ese Tardi ससन वर्गा, अध्यापक, गिरधारी लाल हायर 
ण्डी स्कूल दिए अत्यं हैं, जिन्होंने पृष्ठ क 
Ue aT आभारी ह जिन्हाने मुख्य पृष्ठ का | 
आय कुमार सभा द्वारा संचालित प्रकाशन-विभ।ग के सदस्य दो | 
ARA ६--एक आजीवन सदस्य और दूसरे साधारण। जो न्यून से 
AU x a वह सभा का आजीवन सदस्य बनता है। समा के | 
स रुपए योक सूची अन्य स्थान पर दी गई है। न्यून से न्यून | 
इप रुपए वाषिक देकर साधारण सदस्य वना जा सकता है। १६६ * 
साधारण सदस्यों के नाम “स्वर्ण सिद्धांत” और “विज्ञान और घम” 
नामक पुस्तकों में छप चुके हैं। शेष इस पुस्तक में हैं। 


oes व्यापार के लिए नहीं, अपितु वैदिक धर्म के 
प्राथना है कि आप धिः आर किया ह L अतः आपसे हमारी यह 
तया सभा द्वारा प्र हित कसे अधिक इस विभाग के सदस्य वतकर ; | 

भागी बनें i शत hy साहित्य कय कर हमें सहयोग दें और पुण्य 1 
इह्‌ पुस्तक के साय सा अपना वाषिक शुल्क भेज कर कृतार्थ करें। 
Le । AT द्वारा २,६६,८०० प्रतियां प्रकाशित हो 
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सेवा में सादर सस्नेह समपित।.. 


` मंगल-प्रभात 


( जीवन के समस्त क्षेत्र हमारे सामने पड़े हैं। संसार को अतुल 


'घनराशि, संसार का यश और उच्च पद हमारी प्रतीक्षा कर रहे z 
"यदि हममें आत्म-विश्वास है, लगन है तो हन सव कुछ-पा सकते हैं 


और सत्र कुछ कर सकते हैं। याद रखिए, हमारा शरीर नश्वर है॥ 
एकन की दिन निश्चप ही हमारी मृत्यु होगी। हमारे शरीरका 


अस्तित्व मिट जाएगा। यदि इस.दशा में हमने अपने नरवर शरीर का 


उचित उपयोग न किया तो हमारो यह मानव आकृति पश्‌आक्कति से 
भिन्न न रह सकेगी | आइए, वेद के इन प्रभाववन्दत के मंगलमय मन्त्रो . 
का पाठ करें, मनन करें और जीवन की वल्याण.कारिणी feat की `` 
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भूमिका 


_ हमारी देनिक नित्यक्रम विधि में जिस प्रकार सोते समय शिव 
संकल्प को भावना मन में रखकर सोने का आदेश दिया गया है, उसी 


अकार शय्या त्याग TAT ऋग्वेद के पांच मंत्रों से जीवन के निर्माण ' 
के लिए शुभ एवं मंगलमय विचारों के अनुसार जीवन-निर्माण का _ 


निश्चय भी किया गया है। हमने उन पांच मंत्रों के साथ यजुर्वेद में 


आए दो और मंत्र भी प्रभात से संवंधित दिए हैं। ये सभी मंत्र जीवन | 
निर्माण की दिशा में अत्यन्त उपयोगी हैं। इन मंत्रों की भावनाओं को | 


रखकर जो अपनी दिनचर्या या कार्यक्रम वनायेंगे वे आगे ही आगे बढ़ते 


जायेंगे। प्रातःकाल उठकर जीवन को आगे वढ़ाओ और आगे | 
o 4 


` बढाओ । यही हमारी शुभक मना है! 


मैं इस पुस्तक के प्रकाशन के लिए आयं 
Poemes कुमार सभा किंग्जवेके , 
स्य] एव अधिकारियों का धन्यवाद करता हूं। वे जिस उत्साह ओर | 
de से बुस कार्यों के साथ प्रकाशन का कार्य कर रहे हैं और सस्ते । 
as सस्ता साहित्य सवेसाधारण को सुलभ करा रहे हैं, उसके लिए | 
उनकी प्रशंसा करने योग्य है । इस पुस्तक के निर्माण में अनेक व्यक्तियों, | 


= ; पुस्तको तथा लेखों से सहायता लो गई है, उनका भो ऋणी हूं । 


॥ 
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| प्रातःकाल का समय दिन का वह भाग है जब मनुष्य में सद्भाव- 
¦ नाओं एवं सात्विक प्रवृत्ति का जोर रहता है | सत्व, रज और तम इन 
तीन गुणों से संसार की सभी वस्तुओं को उत्पत्ति होती है । मनुष्य की 
“ भावनाओं की उत्पत्ति भी इन्हीं तीन गुणों से होती है। भावनाओं के 
| आधार पर समध या काल का विभाजन भी होता है। साहित्य में : 
' सत्मगुण का रंग उज्ज्वल और जानवरों में गाय इसका प्रतीक मानी 
गयी है । रजोगुण का रंग लाल और घोड़ा इसका प्रतीक माना गया है 
तमोगुण का रंग काला और भेस इसका प्रतीक है। सत्वगुण शान्ति, 
सहिष्णुता, धैर्य, उदारता आदि का परिचायक है। रजोगुण, चंचलता, 
भोग विलास, दौडधूप तथा उग्रता का परिचायक है। तमोगुण, आलस्य, 
निद्रा और मस्ती का सूचक है। प्रातःकाल जत्र ऊषा सुन्दरी अपनी 
किरणों को प्रकाशित कर रही होती है वह दृश्य अत्यन्त सुन्दर और 
| दिव्य होता है। रात्रि के अन्धकार के पश्चात्‌ प्रातःकाल qatar में 
) 'अपनी दिव्य छटा छिटकाते हुए, ररिमिजाल से नभोमण्डल को लालिमा- 
। मय वनाते हुए तथा दिग्दिगन्त को अपने aga तेज से आलोकित 
{ करते हुए सूर्यदेव अपनी सहस्रो सुनहली रशिमियों के साथ पहाड़ों की 
। शुभ्र और श्यामवर्णं की चोटियों के पीछे से उदय होते हैं। सहृदय 
| भगवान्‌ की लीला पर मुग्ध हो उठता है। 'प्रसाद' जी ने इस ऊषा का 
| वर्णन करते हुए लिखा है :-- ; Do 
वीती विभावरी जागरी। "` '” 
: `` अम्बर पनघट में डुबो रहीं, * 


iN 


क 
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तारा घट ऊपा नागरी। 
खग कुल कुल-सा बोल रहा, 
किसलय का अंचल डोल रहा | 
लो यह लतिका भो भर लाई, 
मधु मुकुल नवल-रस गागरी | 
अधरों में राग अमन्द पिए, 
अलकों में मलयज वन्द किए | 
. तू अव तक सोई है आली | 
आँखों में भरे विहाग री! l 
अयोध्यासिह उपाध्याय 'हरिओध' ने 'प्रभात' के मनोरम रूप का | 
वर्णन इस रूप में किया है: ` 
पहले कंचन-कलित किरीट, 
` मुक्तावलि माला। 
विकच कुसुम का हार, 
विभाकर कर का पाला । 
` प्राची के कमनीय अंक में, 


लसित दिखाया । 
लिए करों में कमल प्रभात, 
| विहंसता . आया। 


प्रभात की यह वेला सात्विक भावों से भरित होती है। यही | 

कारण है कि संसार के महत्वशाली व्यक्ति इस समय को सोने में नहीं | 
व्यतीत करते। जव दुनिया सोती है तव जो लोग जागते हैं समको वही | 
महापुरुष हैं, इसलिए कि अकर्मण्य निश्चिन्तता से सोते हैं। जो कमंशील ' 
हैं वे कर्म करते हैं, जागते हैं और कर्म से हो तो मनुष्य महापुरुष होता | 
है। कर्म से पूर्व मनुष्य को चाहिए कि वे प्रातःकाल उठ कर चिन्तन- , 

J मनन कर, दिन.भर की कार्य की योजना वनायें और दिन में उन 

` योजनाओं को कांये रूप में'परिणत करें। ऋग्वेद के सप्तम मण्डल का | 

६ | 
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veat सूक्त, अथवेवेद के तृतीय कांड का १६वां सूक्त और यजुर्वेद में: 
प्रातःकाल गाने योग्य मन्त्रो का प्रतिपादन है । हम यदि प्रातःकाल ईश 
प्रार्थना के वाद इन मन्त्रों कां मनन करें तो जीवन-निर्माण में बहुत 
सहायता मिलेगी | यजुर्वेद ३४-३४ का मन्त्र है :-- seas 

प्रातर्राग्न प्रातरिन्द्र हवामह, प्रातमित्रावरुणा प्रातररिवना | 
प्रातभंगं पूषणं ब्रह्मणस्पति,प्रातः सोममुत सद्रै हुवेम। 


हे प्रभो ! हमं प्रातःकाल (अग्नि) तुम्हारे तेजोमय अग्निरूप का 


। (इन्द्र) ऐशत्रर्यमय इन्द्र रूप का (मित्रावरुणौ) स्नेह तथा न्यायमय मित्र 


और वरुणरूप का और (अश्विनौ) आदान-विगर्भातमक अश्विनी रूपों 


। का (हवामहे) आह्वान करते हैं। 


हे आराध्यदेव ! हम आपके (भगं) दिव्य महिमामय भग रूप का 
(qar) पुष्टि देने वाले पूपा रूप का तया (सोम उत रुद्र) आपके 


| सौम्य एवं रौद्रगुण सम्पन्न सोम और रुद्र रूप का (प्रातः) प्रतिदिन 
.. प्रातःकाल (हुवेम) आह्वान करें। 


प्रातःकाल इस मन्त्र का पाठ और मनन करना चाहिए । मनुष्य 


| कामत दृढ़ संकल्पो से भरा हो, उसमें दिन भर के लिए प्रेरणात्मक 


! 


| 


भाव हों यह आवश्यक है। वे भाव कोन से हैं ? हमें क्या करना है? 
इस भाव का वोध अग्नि, इन्द्र, मित्र, वरुण, अश्विनी शब्दों के द्वारा 
बतलाया गया है। और ईश्वर के पूषा, सोम तथा इन्द्र रूपों को धारण 
करने की प्रेरणा दी गई है । आइए, प्रातःकाल के समय पढे जाने वाले. 
इस मन्त्र के एक-एक शब्द पर विचार कर। : 
सन्ध्या करते समय हम मनसा परिक्रमा के मन्त्रों में प्रथम मन्त्र में 


¦ - आगे बढ़ने की प्रार्थना करते हैं। प्राची शब्द 'प्र' उपसगे पूर्वक 'अञ्च्‌' 


i 


धातु से बना है। 'प्र' शब्द का अर्य आगे बहना या उत्कर्ष है। T 


न धातु का अय है 'गति करना' इस प्रकार प्राची शब्द का अर्थ आगे 
बढ़ना या उन्तति की ओर गति करना है। जोवन की दौड़ में आगे 


७ 
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बढ़ना, उन्नति के लिए पुरुषार्थं करना यह मानव का लक्ष्य है। जिस 
मनुष्य के हृदय में आगे बढ़ने को महत्वाकांक्षा उत्पन्न नहीं होती और 
यह प्रार्थना और पुकार नहीं उठती “प्रथमं नो रथंकृधि” हे प्रभो ! मेरे 
जीवन रथ को आगे कर दो वह जीवनशून्य है। प्रतिकूल परिस्थितियों 
से लड़ते हुए, जीवन की दौड़ में आगे वढ्ने के लिए अनथक प्रयत्न या 
पुरुषार्थं करना अपना प्रथम प्रण निर्धारित करना है। इस प्रग को पूरा 
करने के लिए अग्नि रूप प्रभु की उपासना करनी होगी | 'अग्नि' शब्द 
का अर्थ निरुक्त में यास्काचार्य लिखते हैं 'अग्निः कस्मात्‌? “अग्रणी: 
भवति' परमात्मा अग्नि है क्योंकि वह अग्रणी है। सबसे आगे रहने से ' 
और सबको आगे ले चलने से परमःत्मा का नाम अग्नि है। परमातमा | 
ज्ञान, वल इत्यादि गुणों की पराकाष्ठा है । बह अन्तिम सीमा है जहां 


` ` तक कोई बढ़ सकता है । राम, कृष्ण, बुद्ध, दयानन्द ओर महात्मा गांधी | 


आदि महापुरुष अग्नि-अग्रणी हैं परन्तु परमात्मा परम अग्नि है। वह 
अग्रणियों में अग्रणी है। इसलिए हम की अग्रणी बनें । बन्धुओ ! प्रातः 
काल की सुन्दर वेला में निश्चय करो :-- 


मैं ईर्वर की सन्तान हूं। मेरे भोतर ईश्वरीय गुणों का भण्डार भरा | 
पड़ा है इसलिए मैं उस अलौकिक शाबित से जो चाहूं प्राप्त कर सकता | 
हं । मैं शक्ति हूं । मैं आतम-विश्वास हूं। मैं सफलता हूं । मुझे कायरता | 
के पीछे रहते की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं जीवन में जिस ' 
` क्षेत्र में चाह आगे ag सकता हूं। मैं कभी अपने मन में हीन भावना ' 
नहीं लाऊंगा। आत्मा निन्दा के विचारों से अपनी ईश्वरीय महानता | 
और अग्रणीपन की भावनाओं का अपमान नहीं करूंगा। मैं जीवन | 
संग्राम में आशा और बुद्धि से लड़ रहा हूं। क्योंकि मैं जानता gfe! 
मैं उस ईदत्रर की सन्तान हूं, जो स्वयं विजय है, जो स्वयं अग्नि है। | 
इसलिए जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विजय मेरा जन्मसिद्ध अधिकार gı 
आगे बढ़ना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। आगे बढ़ना मेरा जन्म सिद्ध 
“कतव्य है । उस अग्नि स्वरूप परमेश्‍वर की उपासना करते हुए जीवन : 
j का कार्यक्रम निर्धारित क्रते हुए निम्नलिखित प्रतिज्ञाएं कीजिए :— 


5 


= CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ° 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
(१) मैं आज से अधिक महान्‌ TTT । 3 : 
(२) मैं जीवन में अधिकाधिक सफलता प्राप्त करुंगा, क्योंकि में 
यह जानता हूं कि मैं यह कर सकता हूँ । 
(३) मैं दूसरों के गुण देखू गा, दोष नहीं । 
(४) मैं विपत्ति में घैये रख गा--घव राऊंगा नहीं और दुगुनी शक्ति 7 
से कार्य करूंगा । विपत्ति मेरा मार्गे न रोक सकेगी हर . 
वित्ति में मैं आगे ag सकता हु. और उसे सुअवसर में 
परिणित कर सकता हूं-यह मेरा विइवास हैं। 
(५) मैं जीवन में आगे वढ़ते हुए सत्य, स्वतंत्रता और मानवता 
के मार्ग को विकसित करने का प्रयत्न करूंगा | 
(६) मैं सदा उन्हीं शब्दों का प्रयोग करूंगा जिनसे साहस, प्रसन्नता 
ओर सत्कार्य को प्रेरणा मिलेगी । 
(७) मैं सदा सत्रकी भलाई में अपनी भलाई देखू गा। मेरे जीवन 
का प्रभात सुप्रसात वने यही मेरी अभिलाषा है! . | 
यह परमेश्‍वर का अग्नि रूप है | जिसका प्रातःकाल चिन्तन करता 
चाहिए। हर सफलता का रास्ता कांटों से भरा हुआ है। अवनति के _ 
रास्ते में कोई रुकावट कोई वाधा नहीं, किन्तु उन्नति की मंजिल की 
ओर जव हम अपने कदम उठ'ते हैं तो पहले कदम के उठते ही हमारे 
ऊपर संकट आने प्रारम्भ हो जाते हैं। जिसके मन में लगन है, अदम्य 
उत्साह है, वदी इस पय पर आगे बढ़ सकता है। जो आगे वढ़ गए वे खु 
अमर हो गए। इस मंजिल के कष्टों, पीड़ाओं, दुःख बाधाओं को जिसने 
पार कर लिया उसे इसका मोठा फल भी मिलता है | इसके लिए परमे- : 
इवर के 'इन्द्र' रूप की उपासना कीजिए । “अहम्‌ इन्द्र: न परा जिये 
मैं इन्द्र हूं, इन्द्र कभी पराजित नहीं हो सकृता। इस सन्त में भी: 
प्रातरिन्द्र हवामहे कह कर इन्द्र का आह्वान L किया गया है। इन्द्र 
कौन है ? स्वामी दयानन्द ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है “q: इन्दति 
परमैश्वर्यवान्‌ भवति स इन्द्र: परमेश्वरः” परमात्मा परमैश्वर्यं से परिः | 
पूर्ण है, इसलिए उसका नाम इन्द्र है । प्रभु सव प्रकार के ऐश्वर्यों के 
& 
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अक्षय भण्डार हैं। वे अपने ऐश्वर्यो को इस जगती तल पर fear रहे 
हैं। संसार के वड़े से बड़े ऐश्वयेश।ली पुरुष परमात्मा के ऐवश्य की 
अनन्त सृष्टि के एक अंश को लेकर ऐश्वर्यशाली कहाते हैं । ऋग्वेद के 
६-१३-१ मन्त्र में क्या हो सुन्दर वर्णन किता गया है :-- 


त्वद्‌ विश्वा सुभग सौशगान्यगने, वियति वनिनो वया: | 


अर्थात्‌ हे परमेश्वर ! हे सुन्दर ऐश्वर्य सम्पन्न प्रभो ! जैसे वक्ष 
से शाखायें निकलती हैं, उसी प्रकार सव सुन्दर lad तुमसे ही 
विविध प्रकार से निकलते हैं। आप प्रभु के किसी ऐइवर्य की चाहना 
कीजिए। कमालपाशा से पूर्व टर्की यूरोप का सनातन वीमार' कहा 
जाता था। शासन की वागडोर अपने हाथ में लेते ही कमालपाशा ने 
शिक्षा विभाग को आदेश दिया कि एक साल के भीतर मुझे दस हज'र 
ऐसे नौजवान चाहिएं जो aren चला सकें, घोड़े पर चढ़ सकें और 
र नदियों में तैर सके। शिक्षा विभ.ग ने वैसे नवयुवक दिए। उनके 
शरीर दशनीय थे l बस उसके वाद टर्की का प्रत्येक नवयुवक उन दस 
हजार नवयुवकों में आने की कामना करने लगा और टर्की ऐश्वर्य 
सम्पन्न हो गया | यह है प्रभु के इन्द्र रूप की उपासना | 


भमु का यह रूप हरेक व्यक्ति में आ सकता है । प्रत्येक मनुष्य में 
Sah व्यास्यानदाता, वायुयान चालक, पहलवान, धनवान, सेना- 
_ नायक, वैज्ञानिक, कवि और राष्ट्र निर्माता वनने की क्षमता अन्तित - 
| है! हम क्या बनेंगे और बनना चाहेंगे यह हम पर निर्भर है। अपने 
“अनुकूल ऐउवर्य की ओर बढ़ने का लक्ष्य निर्धारित कीजिए और फिर 
= उसे बेधने के लिए उद्य हो जाइए । अवश्य सफलता मिलेगी। संसार 
. की वाधायें नप्ट हो जायेंगी । शूल फूल वन जायेगे । यह सब हमारी 
'दृढ़ता और लक्ष्य की स्थिरता पर निर्भर है। 
रवीन्द्रनाथ टेगोर ने एक कविता लिखी है :-- ; 
जदि तौर डाकु (पुकार) सुने केन्द्र ना आसे तबे एकला चलो रे। 
j एकला चल एकला चल एकला चल रे। ; 
i à 
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परमेश्वर के इन्द्र रूप के लक्ष्य रखकर उठो और ay 5 au 
ee se ee Bue ee प्रख्यात वक्ता ! 
adi, सुना नहीं डिमास्यन v a E 
दे गंगा था, जो वडी मुश्किल से हकला कर बोल पा 
दिन रन एज या, Be a \ My बनेको i 
उसका विचार सुनकर लोगों ने हूँ र उड़ाई। (sare कया 
न प्रदेश में आकर मुह में कंकड़ियां भर कर is 
जि लगा और देखते देखते कुछ ही बर्षों में संसार का सर्वे 
रे गया 
ठ जब है दुनिया में आया तो गरीव और च 
उसने इंगलेंड का प्रधानमन्त्री बनने का लकर रखा। an 
असम्भव समझा | पर कमंवीरो के कोष में नस द्‌ र त 
वह इन्द्र का उपासक इन्द्रत्व के लिए आगे वढा नल ; 
दिन eras का प्रवानमन्त्री वन ही गया। पं कि ह्‌ स 
“विजय उसी को होती है जो विजयी होने का Buns 
इन्द्र की उपासना है । ओर इन्द्र कभो पराजित नहीं होता राहेल 
परन्तु, इन्द्र के उपासको ! ध्यान रखो fa gat में ma bs 
है। dead को प्राप्त कर मनुष्य क्तव्याकतव्य क T bs 
मान, मत्सर आदि टेढ़ी वृत्तियां उसके हृदय मे उ To g 
फलस्वरूप उसकी चाल भी टेढ़ी हो जाती है | ऐश्वय न र 
दरिद्रों का तिरस्कार करता है गरीबों पर हाथ उठाता द 
का उल्लंघन करता है । जिस हृदय में ऐशइत्रयं न समा अ ब 
SSS = 2 sD सा सकेगा ? 
पड़ा उस हृदय में इन्द्र का अतुल आर हैं सर्न 
न्द्रस्वरूप परमात्मा सम्पूर्ण प्राणिमात्र के लिए दोनो ह 
चर रहाहै, जो परमेश्‍वर्यवान्‌ होते हुए भी ns 
{सहासन से उतर कर अपने प्रजाजन में रमण कर रहा है य 
यह अहंकारी मनुष्य जो उसकी प्रजा से आंख फेरता है 
पायेगा ? 
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इसलिए “इन्द्र” के उपासको याइ रखो :-- 
१ ae वीर रूप का चिन्तन कीजिए! इन्द्र की यही आराधना 
l 


२-संसार की परवाह छोड़कर सदा अपने कार्य में लगे रहने को 
प्रतिज्ञा करो। 
३--सोचिए कमं से भाग्य की रेखाओं को मिटाया जा सकता है 


४ इन्द्र को उपासना का मतलव है सदा जागरूक, सुविज्ञ और 
उच्च नतिक आरदर्शो के प्रति निष्ठावान रहने को प्रतिज्ञा 
करना । 

अपने मन में प्रातःकाल उठते ही अग्नि और इन्द्र की प्राप्ति की 

कामना करनी चाहिए । अग्नि से जहां हम आगे बढ़ने की प्रेरणा ग्रहण 
करेंगे वहां 'इच्र' हमें ऐश्वर्यों की प्राप्ति में सहायता देगा । ऐश्वर्य प्राप्त 
करने के वाद हमें मादकता से वचना होगा और उस समय इस मन्त्र 

में वणित परमेश्वर के 'मित्र' और 'वरुण' रूप का ध्यान करने का 
gare दिया गया है। 'मित्र' शब्द 'व्यमिदा स्नेहने' धातु से बना है। 
तितका बण है स्नेह वाला । जीवन में जो व्यक्ति आगे वढ़ जाता है, 

जसे Geet प्राप्त हो जाते हैं उसमें प्रायः एक भय यह उत्पन्न a 
जाता है कि वह उन्मत्त हो जाता है और उस अवस्था में दरिद्रों पर 
अत्याचार करने लगता है, गरीबों पर हाथ उठाता है, मर्यादा का 

- पा है उस समय उसे प्रभृ के “मित्र” रूप का ध्यान मार्ग 
टो Bets अधिक सहायता कर सकता है। रवीन्द्र नाथ 
a लखा है “Pride can never approach to where 
_ thou walkest in the clothes of the humble among the 
_ Poorest and Lowliest and bost.” अर्थात्‌ अहंकार की वहां 
` पहुंच नहीं, जहां दीनातिदीन, नीचातिनीच, और नष्ट भ्रष्टो के बीच 
$ त विचरता है।” ऐसे समय जब हमें ऐश्वर्य प्राप्त हो जायेंगे और 
| “al रे हृदयों में घमण्ड आने लगेगा उस समय प्रम का ‘faa’ रूप हमें 
` मित्रस्याहं चकषुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे, मिन्त्रस्य चक्षुषा समीक्षा-. 


a १२. 


= CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
महे' के अनुसार सारे संसार को मित्र को दृष्टि से देखने को प्रेरणा 
देगा और तव हम कह VST :-- 
वह सौभाग्य प्राप्त कत्र होगा? 
जब सव में देखू गा ब्रह्म रूप | 
तव होगा सुख का पार नहीं 
लहरेगा सुखसागर अनूप। 
उस समय परमेश्‍वर का 'मित्र' रूप हमें उसके दीन बन्धुत्व का 
दर्शन कराएगा और हम दीनों के हृदय रूरी मन्दिर में अपना स्थान 
वनायेंगे और उनकी सेवा कर, उनकी विपदा को दूर कर 'मित्र' रूप 
की उपासना कर सकेंगे | उपनिषद्‌ के शब्दों में :-- 
यस्तु सर्वाणि सूतान्यात्मन्येवानुपश्यन्ति | 
सवभूतेषु चात्मानं ततो नु विजिगुप्सते। 
यास्मिन्‌ सर्वाण सूतान्यात्मेवाभूद्विजानतः | 
तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः | 
जो सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ को परमेश्वर ही में देखता है और सम्पूर्ण 
चराचर जगत्‌ में परमेश्‍वर को देखता है, इससे वह निन्दित नहीं होता । 
जिस अवस्था में विशेष ज्ञान प्राप्त योगी की दृष्टि में सम्पूर्ण चराचर 
जगत्‌ परमात्मा ही हो जता है, उस अवस्या में ऐसे एकत्व देखने व.ले 
को कहां मोह ओर कहां शोक ! 
इसलिए परमेश्वर का. faa’ रूप उपासक भक्त किसानों को - 
मजदुर वनाकर रात-दिन गुलामों को भांति उन्हें कष्ट देकर उनके | 
द्वारा पैदा किये हुए मुफ्त के अनाज से अपने कोठे भरकर धनवान : 
बनने वाला जमींदार को पापी समभेगा। मजदूरों को दस-दस घंटे तेक . 
al को तरह काम करवा कर उन्हें पेट भर भोजन न देने वाला, उनके . 
मकान की ठीक व्यवस्था न करने वाला, चिता न करने वाली गवनेमैट 
पापी है । प्रबन्धक तथा निरीक्षक पापी हैं । वे परमेश्वर के भक्त नहीं, 
उसके उपासक नहीं । इसलिए हमें परमेश्वर के मित्र रूप को उपासना ` 
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करनी चाहिए। र 

qan भी परमात्मा का नाम है। 'वरुण' शब्द बडा, वरण धातु. 
से वना है a: शिष्टैः मुमुक्षुभिः धर्मात्माभिब्रियते स वरुण: परमेश्वरः 
जो मुमुक्षु, और धर्मात्माओंसे वरण किया जाता है वह ईश्वर वरुण 
संज्ञक है। 'वरुणो नाम वरः श्रेष्ठ” सबसे श्रेष्ठ होने के कारण परमात्मा 
का नाम वरुण है। हमें भी प्रतिदिन जीवन को महत्ता की ओर ले 
जाने का प्रयत्न करना चाहिए। कठिनाइयों, विफलताओं, नैराश्य, . 
आशा भंग, विप्रलंभ पराभव का अनुभव जीवन में जव जरा-सा भी 
आए, उस समथ हमें अपने लक्ष्य का ध्यान करना चाहिए और उस 
समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिएः-- , 

(१) उद्विग्न नहीं होना चाहिए । 

(२) अनिश्चय की स्थिति में टगे नहीं रहता चाहिए! 

(३) रिरियाना नहीं चाहिए | 

(४) किसी भी अवस्था में निराश नहीं होना चाहिए। 

(५) वोती को चिता नहीं करनी चाहिए | 

परमेश्‍वर का अश्विनी रूप, आदान ओर विसर्गात्मक रूप भी 
काल ध्यान करने योग्य है। इस रूप के स्मरण से हम मा gadi के 
अन्दर संसार के ऐशवर्यो को लाने के लिए और दुगुंणों के निष्कासन | 
के लिए प्रयत्न करना चाहिए। याद राखिए समृद्धि के विचार और . | 
विश्वास से बढ़ कर समृद्धि प्राप्त करने का और कोई साधन नहीं । 
जिस ईश्वर ने सारे संसार को पूर्णता प्रदान की है, उसके भंडार में 
तुम्हारे लिए भी सब कुछ है। सीमा में बांधने बाले तो स्वयं हम हैं, 


' - इश्वर तो सदैव प्यासी अःत्मा के लिए अमृत वरसाता है। ठोक इसी ` 


प्रकार अमुत का आदान कर हमें भी उस अमृत को विश्व को 

विखेरना है। 2 é 
इस मन्त्र के अन्तिम भाग में प्रभु के भग, पुषण, ब्रह्मणस्पति, सोम 

और रुद्र रूप का भी प्रात: काल स्मरण कराया गया है। 'भग' से 


wee 


__ हमें ऐद्वर्यों को प्राप्ति का स्मरण करना चाहिए और पूषण शब्द 
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परमात्मा की पोषक शक्ति का सूचक है । हम जब ऐश्वर्य प्राप्त करेंगे 
तब हमें मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक पुष्टि प्राप्त होगी उस 
समय हम सच्चे अर्थो में 'ब्रह्मणस्पति--ज्ञान के स्वामी प्रभ का दर्शन 
कर सकेंगे और उस समय हमें 'सोम' अर्थात्‌ शांति की उपलब्धि हो 
सकेगी। 'सोम' की तलाश में परिश्रम करना पड़ेगा, छानवीन करनी 
होगी । यह परमेश्वर जहां सोम रूप रखता है यहां इसका रुद्र रूप भी 
है। रुद्र रूप यदि न होता तो संसार से भय उठ जाता। यह रुद्र रूप 
हमें पापों से वचायेगा, अशान्ति से हमारी रक्षा करेगा | हममें दुष्टों को 
नष्ट करने को शक्ति प्रदान करेगा | इसलिए प्रतिदिन प्रातःकाल प्रभ 
के इस मन्त्र में वणित गुणों का ध्यान करें- जप करें और उन्हें अपने 
में लाने का प्रयत्न करें । प्रातःकाल इस हिन्दी-गान का भी स्मरण 
कीजिये :— 
कान्त ! सूर्य! ऊषा की पहली, इस वसुधा की शान सुनहली-- 
अपने विविध शक्तियों वाले, रूप एक ट्री साथ निराले, 
इस प्रभात सुन्दर वेला में, लहरेगा सुल सागर अनूप! 
तेजोमयी ! वचंस्वी हम हों, प्रभु गौरवमय हों सहृदय हों । 
न्याय प्रेम की मति! दिलों में, वसे प्रेम व्यवहार सदय gin 
प्राण ! प्राणमय ही जीवत हो, पूपा ! पुष्ट हमारे मन हों। 
वेद ! सत्य विद्या का धन हो, सोम, श "तिका ब्रत पालन हो । _ 


ax! पराक्रम हो भुजवल हो, आंख खोलते ही शय्या पर-- 
ध्यान तुम्हारा ही केवल हो। 
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द्वितीय मंत्र 


प्रातजितं भगमुग्रं हुवेम वयं पुत्रमदितेर्यो विधर्ता । 
makaa मन्यमानस्तुरदिचित्‌ राजा चिद्यं भगं भक्षो त्याह | 


हे भगवान, (वय) हम (प्रातः) प्रातःकाल (यः विधर्ता) सकल | 
ब्रह्माण्ड को धारण करने वाले (जितं) विजयशील (उग्र॑) उग्र 
(अदितेः पुत्रं) अमरत्व के रक्षक, अदिति के मूर्तरूप (भगं) आप के 
उस दिव्य महिमामय भव्य रूप का (हुवेम) सदा आव्हान करते हैं 
(यं भगं) जिस भाग रूप के सम्मुख (ain: चित्‌) दरिद्र तथा fae . 
लोग (मन्यमानः तुरः चित्‌) अभिमानी वलवःन लोग और (राजा, 
चित) वड़े-इड़े राजा भी सव समान भाव से (afer इति आह) : 
“प्रदान करो, प्रदान HL ऐसी याचना करते हैं । 


स्वामी श्रद्धानन्द ने धर्मोपदेश देते हुए लिखा है “शरीर कुछ नहीं, 
कर्सेन्द्रियां भी कुछ अधिक सत्ता नहीं रतीं, केवल संकल्प प्रवल है | 
इस संकल्प को शुद्ध रखना और जिस मत के अन्दर यह संकल्प उत्पन्न 
होता है उसको पवित्र करना.यही मनुष्य जीबन का उद्देश्य है । यही 
कारण है कि परमात्मा ने अपने वेदिक ज्ञान द्वारा हम जीवों को मन 
की शुद्धि के लिए बड़ी प्रवल प्रेरणा दी है। सारी सृष्टि की कला 
इस मन के चारों ओर घूम रही है । वेद और शास्त्रों का ज्ञान, ATR- 
सिक और आत्मिक यज्ञों की क्रिया का अभिप्राय यह है कि सारे 
HAUS का प्रवन्ध इसी मन के चारों ओर चक्कर काट रहा है । इस- 
"लिए पाठकगण ! वडे शुद्ध भाव और पूण पुरुषार्थं से इस मन के 
` संकल्प शुद्ध करने का प्रयत्न करो जिससे कि तुम उत्तम योनियों को 
` प्राप्त होते हुए अन्त में मुक्तिधाम तक पहुंच TAT । 
` जीवनं आनन्द एवं विजय के लिए है। विजय कोई ,ऐसी वस्तु. 
«नहीं जो“एक वरदान के रूप में कोई लाकर हमें भेंट रवरूप दे देगा ।. 
.इस विजय को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा । संघर्ष करने ' 
के लिए हमें अपने मन में दृढ़ संकल्प का उदय करना होगा । दृढ़ 
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“संकल्प जितना ही पवित्र होगा उतना ही हमें आगे बढ़ने के लिए वल 


और साहस प्राप्त होगा । मन यदि निराशा के, दुर्बलता के, आत्म- 
होनता के भावों से भर गया तो विजय दूर और दूर हो जायगी। 
याद रखिये जो निराश और हतोत्साह हो जाते हैं उनमें और मृतक 
में कोई अन्तर नहीं । संक्रटों का सामना करना मनुष्य को सफलता 
की पहली सीढ़ी है । इस निराशा को दूर करने के लिए, सफलता का 
आलिंगन करने के लिए परमेश्वर के 'भग' रूप का, उसके दिव्य 
महिमामय रूप का.स्मरण प्र तःकाल करना चाहिए। परमेश्वर का 


“यह 'भग' रूप हमें प्रभु की छत्रछाया में लाकर सभी प्रकार के देन्य 


और निराशा के विचारों से दूर कर देगा | इस 'भग' रूप की उपासना 
से हमें संघष और दुःखों से लड़ने की alas प्राप्त होगी और हम 
“योगी' कवि के शब्दों में इस 'भग' रू1 के उपासक्र को यह विश्वास 
दिला सकंगे-- . द 
. _ तुमको कोई लांघ न पाए। 
पू आंख न कोई तुम्हे. दिखाए | 
इतना ऊंचा उठो व्योम Ñ | द 
सक सुख छा जाये भास्वर उजियाली । 
. वनो मित्र तुम जलती ज्वॉला । 
| बुक जाओगे क्या पाओगे। 
रौंदे चरण तले जाओगे। 
ओ और उड़ेगी राख चतुदिक्‌। 
छांयेगा दु.खइ तम काला। 
वनो मित्र, तुम जलती ज्वाला । 
ज्वाला दाय हमारा रानी। & 
ज्वाला की हो सृष्टि कहानो । र 
नायक है ज्योतिमँय मानव | र 
मल अंगारों पर चलने वाला ।' 
बनो मित्र तुम जलती ज्वाला । 
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nT शब्द यहां परमात्मा के लिए आया है। भग का अथं ज्योति, 


at भी है । निरूक्त में इस मन्त्र का अर्थे इस प्रकार कहा 
गया है :-- 


` (वयं अदितेः पुत्रम्‌) हम ऊषा के पुत्र (जितं) जितेन्द्रियता को 
देने वाले (उग्रं भगं) और उदय के लिए उद्यत भग का (नात हुवेम) | 
प्रात:काल आह्वान करते हैं। (विधर्ता) जो सव प्राणियों का पोषण 
करने वाला है। (मन्यमानः amag) और जिसके महत्व को 
जानता हुआ दरिद्र मनुष्य भी (यं “भ क्षि इति आह) उससे प्राथना. 
करता है कि हे भग! तू मुझे teat प्रदान कर (JRA राजाः | 
चित्‌ यं) तथा इसी प्रकार न्यायाधीश भी भोर राजा भो जिससे | 
प्रार्थना करता है कि हे भग ! तू मुझे ऐश्वय प्रदान कर। 


“गर शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए लिए है “बिभजति धनस्वास्थ्य- 
दिकि ददातीति भग” अर्थात्‌ जो मनुष्य को धन, बल, स्वास्थ्य एव 
शक्ति आदि देता है वह भग है । सूय से भी ये वस्तुएं प्राप्त होती हैं. 
अतः सूर्य को भी भग कहा है। परमेश्वर तो 'भगबान्‌' है ही । 

इस मन्त्र में परमेश्वर के इसी रूप की उपासना करने का विधान : 
है। मनुष्य जव अपना कोई सहायक नहीं देखता, अपना सहारा नहीँ : 
पाता है तव उसके मन में निराशा का संचार होने लगता है: 
और निराश व्यक्ति कभी कष्ट से मुक्त नहीं हो पाता है । वह्‌ आत्म- | 
हत्या कर लेता है। जोवन में असफल हो जाता है। अभी कुछ दिन 
पूर्व आत्म-हत्या पर मैंने एक लेख पड़ा उसमें जिखा था न्यूयाक नगर 
में प्रतिवर्ष लगभग आठ सो साठ अर्थात्‌ प्रतिदिन दो से अधिक व्यक्ति | 
आत्महत्या करते हैं। उसमें आगे लिखा था वेलवी हस्पताल में ऐसे ' 


` दो सौपेलीस व्यक्तियों को वचाया गया जिन्होंने आत्म-हत्या का: 


प्रयत्ल किया. था । संसार के और दूसरे नगरों में भी. आत्म-हत्या | 
करने वालों की संख्या भी बहुत अधिक है। आगे लिखा है कि. 


E x अमेरिका में प्रतिवर्ष पन्द्रह सौ से भी अधिक लोग आत्म-हत्या करते 
_ हैं। सभ्य संसार में प्रतिवर्ष आत्म-हत्या से मरने वालों की संख्या ' 
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एक [ख से भी अधिक दिखाई गई है। अर्थात्‌ यदि हिसाव लगाया 
'जाय तो प्रतिदिन पांच सौ व्यक्ति आत्म-हत्या द्वारा इह लीला 
'समाप्त कर देते हैं। इसको हम इस रूप में भी ले सकते हैं कि प्रति 
तीन मिनट में एक आत्म-हत्या हो जाती है। 
` इस रोग का निदान क्या किया जा सकता है? विज्ञान प्रतिदिन 
agag आविष्कार कर रहा है। चिकित्सक प्रतिदिन नई-नई चिकि- 
STU खोज रहे हैं । जीवन के भौतिक gat की वृद्धि के लिए प्रयत्न 
| किये जा रहे हैं। मनुष्य को सुखी बनाने के लिए साधनों का आविः 
'ष्कार किया जा रहा है। पर तुलना करने पर अ.पको पता: लगेगा 
कि. पहले की अपेक्षा मनुष्य आज अधिक दुःखी, अधिक असन्तृष्ट और 
अधिक व्याकुल है । आज आत्म-निर्माण को ओर नहीं आत्म-विनाश 
की ओर जा रहा है। यह क्‍यों ? : क्योंकि हमारे पास योजना नहीं । 
हमारे पास कोई प्रोग्राम नहों । प्रोग्राम को पूरा करने का संकल्प नही। 
संकल्प को जगाने का समय नहीं । जीवन के प्रारम्भ में जिसने अपने 
संकल्पों को जागृत नहीं किया, दिन के प्रारम्भ में जिसने अपने नियत 
कर्मो-को पूरा करने का संकल्प नहीं लिया, जिसे प्रातःकाल की 
सुमधुर वेला में परमेश्वर की शक्ति और उसके ऐश्वर्यों और उसके 
घ्य के खजाने का पता नहीं लगा वह निराश न होगा तो क्या 
होगा ! ः 2 
' निराशा को दूर करने का एक ही उपाय है सामर्थ्यवान, ऐश्वयं- 
शाली प्रभु के विविध रूपों में प्रातकाल उसके भग रूप का ध्यान 
कीजिए । उत्तरी फ्रांस के युद्ध में लड़ने वाले एक अंग्रेज अफसर ने अपने 
para बताते हुए कहा है 'सच्ची वीरता शस्त्र-युद्ध जोतने में नहीं, 
जीवन के संघर्षो को जीतने में है।' जीवन के संघषंसे दो तरह .के 
व्यक्ति पराजित हो जाते हैं। एक तो वें जो जीवन में परमेश्कर, के 
ऐउवर्यमयी ज्योति का दर्शन नहीं कर सकने के कारण अपने को अनाथ 
TAT हैं और दूसरे वे जो परमेश्वर के ऐश्वर्यम य रूप का नौ दशन - 
करते हैं और न करना चाहते है। ये दूसरे प्रकार के मनुष्य अभिमानी, 
FAST हो जाते हैं और जीवन में जव उन्हें ठोकेर लगती है तब उनको | 


ह: १६ 


| i 
A - हे 
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निराशा का सामना करना पड़ता.है। आज आत्म-हत्याओं का यह 3 
कारण है । शिवाजी महाराज एक वार ऐसे स्थात पर खड़े थे Tati, 
उनकी सेना परेड करते हुए दिखाई दे रही थी । अपनी सेना और अफ |: 
प्रभाव को देख कर शिवःजी के मन में घमंड का अभ्युदय हुआ | समा 
गुरु रामदास वहीं थे । उन्होंने शिवाजी के इस घमंड के भाव को भां द 
लिया और उन्हें अपने साथ TATA ले गये । एक स्थान पर पहुंच कर 
उन्होंने शिवाजी से कहा--आदमी बुलाकर इस पत्थर को खुदवाओ,इ 
शिवाजी ने मजदूर लगाए । पत्थर तोड़ा गया। खोदा गया। उसमें।र 
एक पीला जीवित मेंढक निकला। समर्थ गुरु रामदास ने शिवाजी! है 
पूछा--शिवाजी ! इस मेंढक को कौन भोजन देता है ? कोन इसकी रह « 
“करता है? किसने इसको यहां भी इतने सुरक्षित रूप में रखा हुः 
है ? शिवाजी समभदार थे । गुरु की शिक्षा को समझ गए और T Rie 
चरणों पर गिर कर उन्होंने परमेश्वर के “भग' रूप का ध्यान fare 
और अभिमान को हृदय से निकाल कर फेंक दिया । ३ 


` यह aT सूय के समान प्रकाशशील भग विश्व का धारण कर र 


* “बाला है । संसार में चमकने वाले लाखों ग्रह, उपग्रह, नदियां, समुद्र ६1 


सबको धारण करने वाला, इनका नियन्ता प्रभु है | जब प्रभु इत 
विशाल विश्व का संचालन नियमित रूप से कर रहा है तब भला व: 
इस मानव के कष्टों को दूर नहीं कर सकेगा? उसका खजाना अर्ग २ 


i -है। उसका ऐश्वय अक्षुण्ण है। उसकी सम्पत्ति, उसका वैभव, उसा. 


घेन-दोलत का अभी तक पता भी न चल सका है। वडे गहरे हैं उरं 


` “खजाने, बंड़ी गुप्त हैं उसकी निधियां, उसकी तिजोरी के धन 
* खोजने के लिए, कुन्जी पाने के लिए उसके भग रूप की उपाए 
: कोजिए | परमेश्वर का यह रूप निर्धन को धनवान, निर्बल को बलवा 


शक्तिहीन को शक्तिशाली, बुद्धिरहित को बुद्धिमान वना देगा । म॑ 


o Aia ऐद्वर्य पाना चाहते हैं तो अपने मन में यह संकल्प लाइए । a 


प्रभु को समक्ष रखकर अपने से कहिए। 


“यदि मैं ईश्वर-सन्तान हूं तो मुझे प्रभू द्वारा 5 दत्त सम्पूर्ण संसं. 
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का सारा वगव विरासत मै मिली Frere और निवती भिर इस 


azz वैभव को छ भी नहीं सकती । क्योंकि स्वास्थ्य और सम्पत्ति तो : 


अमर रूप है जत्रकि बीमारी और निर्घनता क्षणिक और असत्य | 
'निधेनता मेरी प्रकृति नहीं। ईइवर-पुत्र के लिए भगवान के बेटे के 
। लिए विश्वधर्ता के खजाने में किसी भी वस्तु का अभाव नहीं। कोई 
दुःख नहीं, कोई गरीबी नहीं । मेरे पिता भग स्वल्प भगवान को सम्पूर्ण 


।सम्पत्ति और Card मेरा है।” प्रत्येक दिन का प्रारम्भ इस मन्त्र की . । 
,इन्हीं भावनाओं से कीजिए। याद रखिये संसार के जितने ऐएवयंशाली ; 


। राजा, महाराजा, विद्वान और विचारशील न्यायाधीश, पंडित, ज्ञानी 


। हैं सव उसके दरवार में खड़े होकर उससे ही प्रदान करो, प्रदान करो' . 


कह कर मांग रहे हैं । 
' परमेश्वर के इभ भग रूप की विशेषता, विजयशीलता, उग्रता - 


“तथा उसकी अखंडता है। परमेश्वर ने हमारे हृदयों में आशा, श्रद्धा, _ 
(विश्वास और साहस भरा हुआ है। ये भाव विपत्ति के समय हमें. 


आश्वासन देते हैं। तुफान के समय नाविक का मार्गदर्शन दिग्दशंक 
{यन्त्र करता है। ठीक परमेश्वर का यह ऐश्वयंमय भग रूप हममें 
इ विजयशीलता, आत्म-विशवास और उग्रता का समावेश करेगा और 


हम उस समय मुसीवतों के चाहे जितने पहाड़ हमारे सामने हों हम - 


{उसमें से अपना रास्ता वना लेंगे। आइये हम प्रातःकाल की वेला में ; 


| उसका गुणगान करें :-- 

; मूत विजय !- पावन वेभवमय ! 

i विश्वः तुलाधार ! रमा सारमय! 1. 
| gia, निर्बल, सबल, अमीर, 

| राजा हो या रंक, अधीर-- 


सभी सिर भुका. तेरे द्वार 


अपने उस अनन्त वेभव को, _ 
एक दिखाओ हमको झाँकी! , 
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खड़े हुए हैं हाथ पसार ! ६५ _ 


"संग" ° णिते सत्यराधो, भगेमों agaaa: 

भग ! प्रणो जनय गोभिरइवेः भग ! प्र नुभिन्‌ वन्तः ea 

, [यजु० ३४० ३६०] 

(भग) हे भगवन्‌ ! (प्रणेतः भग) उन्तायक भगवन्‌ ! -सत्यराध: 
भग) अविनश्वर ऐड्वर्य वाले भगवन्‌ ! (नः) हममें भी (इमां धियं) 
अपनी उस उन्नतिशील तथा सत्यज्ञानमय बुद्धि को (उत्‌ अव ददत्‌) 
पूर्ण रूप से प्रवाहित करो। (भग) हे भगवन्‌ ! (गोभिः wes: १, 
THAT) हमें गौओ ओर अश्वों से समृद्ध करो, (नृभि: नुवन्तः प्र स्थाम). 

हम पुत्रों द्वारा उत्तम सन्त वाले वनें। 


इस मन्त्र में भी परमेश्‍वर को ऐश्वर्य वाला होने से ‘aq’ शब्द से 
सम्बोधित किया गया है और प्रणेतः शब्द द्वारा उस का विशेषण दिया 
है । अत्रिनइवर ऐश्वयं वाले भगवन्‌ और उससे प्रार्थना की गई है कि 
हे अविनइवर ऐदवयं वाले परमेश्वर ! आप हमारी बुद्धियों को ऐश्वय 
की ओर प्रवाहित करो और हमें गौ ओर अश्व भी प्रदान करो । इसके 
अतिरिक्त पुत्रों की कामना भी की गई है। 

प्रातःकाल के समय इस मन्त्र को पढ़ते समय हमें उस प्रभु के 
महान ऐश्वर्यो का स्मरण करना चाहिए। जरा, निगाह उठ'इए प्रभू, 
का gad सर्वत्र बिखरा दिखाई देगा । फूल की पंखड़ियों में, तितलो | 
के पंखों में, वादलों में, इन्द्रघनुष में, प्रभात को ऊषा में, सन्ध्या की | 
छिटकती लाली में कौन चित्रकार बेठा अपनी तूलिका से किस्म-किस्म. 
के रंग भर रहा है! पवन के झकोरों में, weal की झर-भर में, वादलों | 
की गर्जन में, पंछियों के कलरव में, प्रभातों की झंकार में, और नदियों. 
के कलकल में कोन चतुर गवैया बैठा. अपनी संगीत की सुरीली तान! 
छेड रहा है? पृथ्वी, सूर्य, चन्द्र, सितारे तथा ग्रह, उपग्रह सब अपने ' 
अपने मागं पर चक्कर काट रहे हैं। कौन-सा वह नियन्ता है जो aT 
अणु म चठकर इस सम्पुर्ण विश्व को पूर्ण नियम के साथ क्षणःक्षण में | 
गति दे र्हा है र आसमान में टिमटिमाते तारों की दीपमाला किसका | 
` ऐइवयं है ? वृक्षों की मधुर मुहरानियां किसकी महिमा wart के | 
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लिए? ऊन खेडे पीडी की AS SEN SUT किसकी 
ऊंचाई पाने के लिए ? अगाध समुद्र की अचिन्तनीय गहराई किस के 
गाम्भीर्यं को जताने के लिए? सूर्य का उष्ण प्रकाश और चन्द्र की 
शीतल चांदनो कौन से वैज्ञानिक का आविष्कार है ? ये!सव अनन्त 
भंडियां 'उसी के ऐश्वर्यों की ओर संकेत कर रही हैं। सचमुच यह 
परमेश्वर 'भग' अर्थात्‌ ऐइवर्यो का उन्नायक है, आनन्द Me Tat का 
धारक है, यह आनन्द और सुखी परमेश्वर सदा और अविनइवर रूप 
में रखता है और वह उनको देता रहता है। इसीलिए तो उसे 'देव' 
भी कहते हैं । अथर्ववेद ११।७।२६ मन्त्र में कहा गया है :-- 


नन्दा मोदाः प्रमुदोइ्भीमोदमुदश्च ये । 
उच्छिष्टाज्जज्ञिरे सर्वे दिवि देवा दिविश्ितः। 


अर्थात्‌ (आनन्दाः) मोक्ष सुख अथवा विषयों के उपभोग से उत्पन्न 
होने वाले हषं (अभिमोदमुदः) मोद के हेतुभूत पदाथ अथवा अ.नन्दों 
के आनन्द और जो (दिविश्रितः) ज्ञाताश्रित (दिवि) जीवात्मा में 
(देवाः) आनन्द हैं वे (सर्वे) सब (उच्छिप्टात्‌ जज्ञिरे) परमात्मा से 
प्रकट होते हैं अर्थात्‌ संसार में जितने सुख हैं, जितने wad हैं, जितने 
धन-धान्य और पशु हैं सव उस ऐश्‍वर्य के भंडार प्रभु से प्राप्त 
होते हैं । ; 
ईश्वर के ऐश्वर्यों के अलौकिक संवल से मनुष्य कितने अद्भुत 
कार्य कर सकता है? संसार का प्रत्येक महान्‌ व्यक्ति, प्रत्येक कला- 
कार, प्रत्येक आविष्कारक उसी के Uae का एक कण पाकर अपनी 
महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सका है। आविष्कारकों के मस्तिष्क में 
जो विचित्र बेचैनी रहती है, नए आविष्कार की जो लगन उन्हें दिनः 
रात विकल वनाए रखती है, वह आखिर क्या है ? ईश्वरीय प्रेरणा 
ही तो है। जब उस प्रभु की उन्नतिशील, सत्यज्ञानमय बुद्धि हमारी 
ओर प्रवाहित होती है तो हमें आविष्कार की, प्रभु के ऐश्वर्य की 
एक धारा को पृथ्वी पर उतारने की प्रेरणा मिलती है। उस समय 
महान्‌ लेखकों के स्वप्तों को सुन्दर साहित्य के रूप में हम देख पाते | 
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हैं, मानवता THA SIRE Gad or हाधों अँ०"बढ-भद्झुत शकत 
उसी से मिलतो है तभी वे मिट्टी से सोना पैदा कर सकते हैं। इन 
अलौकिक सफलताओं के पीछे वह सवेशक्तिमान्‌, ऐश्वयंशाली भग 
रूप परमेश्वर है जिसके आदेश से हम निरन्तर उन्नति की ओर कदम 
बढ़ाते चले जा रहे हैं । 

इस ऐश्वर्येशाली प्रभु से दिन की. प्रभात वेला में मनुष्य सबसे 
पहले गौ और ART की याचना करता है । इससे पूर्व के मन्त्रों में धन- 
दौलत का प्रार्थना करने के वाद गौ और अइवो की प्रार्थना की गई 
है। और उसके वाद संतान की कामना एवं मांग की गई है । सन्तानें 
हों, लम्बी हमारी अ हो, परन्तु जीवन दुःखभरा हो तो यह लम्बा 
जोवन किसे अच्छा लगेगा ? सन्तान के आने से पूवं घन-धान्य सम्पन्न 


घर हो ओर उसके वाद घर में उनको जीवित रखने के लिए साधनों:.. 


का अर्जन करना आवश्यक होता है। इसी आशय को ध्यान में रखकर 
वेद ने गाय और अश्व के उपलक्षण से पशु वृद्धि का भी उपदेश कर 
दिया है। जिस गृहस्थ के पास गौ आदि दुध देने वाले पशु बहुतायत 
से होते हैं उसके परिवार के सभी जन स्वस्थ और सुखी होते हैं। दूध से 
बढ़ कर कोई भी उत्तम भोजन नहीं । दूध के सेवन से शरीर-मन सभी 
स्वास्थ्यवान्‌ होते हैं। अन्न भी पशुओं से मिलता है। कृषि पशुओं 
पर म है। वेदिक काल के आचाय अपने शिष्यो के लिए हजारों 
NG रखा करते थे । वृहृदारण्यकोपनिपद्‌ के तीसरे अध्याय के आरम्भ 
में एक कथा आती है :-- 
` राजा जनक ने एक हजार गौओ के सींगों को सोने से मढ़वा कर 
अपनी सभा के पंडितों से कहा, आप में जो सबसे वडा ब्रह्मज्ञानी हो, 
वह इन गौओं को ले ले। राजा को यह बात सुनकर सभा में सन्नाटा 
सा छा गया । सवको मौन देख कर याज्ञवल्क्य ने अपने शिष्य सामश्रवा 
से कहा 'एताः सोम्योदज सामश्रवा: हे सोम्य सामश्रवा इनको हांक 
जा। सभास्थ पंडित याज्ञवल्क्य की इस बात को सुनकर क्रोधित 
ही कहने लगे, हे याज्ञवल्क्य ! कैसे तू हम सबसे बड़ा ब्रह्मज्ञानी है ? 
याज्ञवल्क्य ने जो उत्तर दिया, वह मनन करने योग्य है। उसने कहा 
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ब्रह्मज्ञानी को नमस्कार करते हैं। हम तो गौओ के अभिलाषी हैं। 


। संकड़ों-हजारों शिष्य जिनके आश्रम में हों उन्हें तो गौएं चाहिएं ही । 


भारतीय संस्कृति में गाय हमारे परिवार का अंग मानी जाती 
रही हैं। आज बूढ़ी गायों को मारने में कोई दोष हमारी सरकार 
नहीं मानती है । सोचने की वात यह है कि यदि मां-त्राप बृढ़े हो ज'यं 


' .तो क्या हम उन्हें कसाई को वेच देंगे | क्या उन्हें मारकर उनका खाद 


, बनायेंगे ? क्या ऐसा कहेंगे कि इन निरुपयोगी दुबले-पतले माता-पिता 


को रखने से क्या लाभ है ? अभी कुछ दिन पूर्व “धर्मयुग” साप्ताहिक 


“पत्रिका में इंगलेंड के कुछ वृद्धो के चित्र प्रकाशित हुए थे जो भूख के 


' मारे व्याकुल होकर कूडेदान से मुर्गी के बच्चों की तरह दाने और 
: डबल रोटी के टुकड़े बटोर रहे थे । जानते हैं क्यों ? क्योंकि वहां पर 


उपयोगिता के आधार पर ही प्रत्येक वात को ठीक समझने की ओर 


' प्रवृत्ति बढ़ रही है। अमेरिका तथा अन्य पाइचात्य देशों में वृद्धावस्था 
¦ सबसे बढ़ कर एक समस्या वन गई है। जहां वृद्धो के लिए अलग 
| आश्रम बने हुए हैं वहां वे कैदियों के समान जीवन व्यतीत करते हैं। 
। अन्तर यह होता है कि कैदी सींखचों में वन्द रहता है और ये वृद्ध 
| अपनी असमर्थता के सीखचों में बन्द होने में चल-फिर नहीं सकते हैं। 
| परन्तु हम.रे देश में अभी हम इस अवस्था को नही पहुंचे हैं। हम इस 
। वात को याद करते हैं कि रात-दिन उन्होंने हमारे लिए कठिन श्रम 


oy Wiese -. -- cS 


किया है | उनका प्रेम, उनका लाभ, उनका कष्ट, उनका श्रम हमारी 
आंखों 4 सामने रहता है । हम अपने वृद्ध माता-पिता से कहते हैं आप 
शान्ति से बैठिए, हमें अपना आशीर्वाद दीजिए, हम अब कृतज्ञतापुवक 
आपकी सेवा करेंगे ।' इसो प्रकार जिस गाय ने अपने दूध aI 
भरण-पोषण किया, जिसने खेती आदि के लिए अच्छे बेल दए उसे 
यदि वह बूढी हो गई, तो क्या हमें छोड़ देना चाहिए ? इसलिए घर 
में गाय-बेल-अशव आदि होने चाहिए | किन्तु गाय, बैल आदि के an 
हमें प्रेम करना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए। समय पर न 
पिलाइए, समय पर घास दीजिए । उन्हें चाबुक मत मारिए, आर 
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मत THRE येह बति केर्ल (हिन्दुओं के०लिएही नही?" कुरान मे. 
पेगम्बर मुहम्मद साहब कहते हैं “संध्या होते ही गाय-वछड़ तुम्हारे | 
प्रेम के खातिर जंगल से वापस तुम्हारे घर आते हैं।'” i 
इस प्रकार गाय के अतिरिक्त अन्य पशुओं की भी हत्या हमें adt 
करनी चाहिए । , 
अन्त में इस मन्त्र में कहा गया है कि हे भग ! ऐद्वर्य स्वरूप परमे- 
इवर हम सन्तानों से सन्तान वाले भी हों। हम परमेश्वर से कहते हैं 
हमें घन-दौलत, प्राणश क्त सम्पन्न दीघं आयु प्राप्ति के साथ सन्तान | 
भी बढ़ा। सन्तान दो प्रकार की होती है। एक पुत्रादि सन्तान यौन | 
सन्तान है और शिष्य प्रशिष्य आदि मौख सन्तान है। प्राचीन काल | 
के आचार्य तैत्तरीयोपनिषद्‌ के चतुर्थ अनुवाक के शब्दों में कहा 
करते थे :-- 
आया यन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा । 
मुझे सव ओर से ब्रह्मचारी शिष्य मिलें | 
विमा यन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा | 
मुझे विविध प्रकार के ब्रह्मचारी मिलें | 
भ्रमा यन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा। 
मुझे उत्कृष्ट उत्तम ब्रह्मचारो मिलें | 
दयायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा । 
: मेरे ब्रह्मचारी जितेन्द्रिय हों, सदाचारी हों । 
शमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहाः। i 
मेरे ब्रह्मचारी शील हों । | 


इसी प्रकार यौन सन्तानो के लिए इस मन्त्र में प्रार्थना करते हुए | 
ऐश्व्यवान्‌ प्रभु से कहा गया है कि “नुभिन्‌ःवन्त स्याम” हम मानव | 
सन्तानों से सन्तान वाले हों । मानव कौन है? मानव वही व्यक्ति हो | 
सकता है जो स्वतन्त्र है, जो स्वाधीन है, जो इसरों पर अवलम्बित | 
नहीं । 'योगी' कवि के शब्दों में हम कह सकते हैं. ः 


i 


I 
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मानवता पर अभिशाप नहीं ॥ | 
तू अपने को पहचान जरा, 
यों परवशता का गान न कर 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
{ 
| 
। 
1 


मानव, अपना अपमान न कर 

तूने निज को लाचार कर 
सत्र त्रिभुवन ने धिक्कार कहा 

तेरा अपनापन चीख उठा 


और चीख उठे अरमान विंधुर 

मानव अपना अपमान न कर। 
मनुष्य के ऊपर मातृ ऋण और पितृ ऋण भी चढ़े हुए हैं जिन्हें 
चुकाना मानव का परम कतंव्य है ओर सन्तान द्वारा ही चुकाया जा: | 
सकता है। स्त्री-पुरुषों का सम्बन्ध प्रेम का होना चाहिए! स्त्री कोई | 
सम्तत्ति नहीं | उसके हृदय है, बुद्धि है, भावना है, स्वाभिमान है, आत्मा | 
है, सुख-दुःख है । यह वात पुरुषों को ध्यान रखनी चाहिए। स्त्री की | 
महान शक्ति है । इस शक्ति के साथ व्यवहार करने वाले पुरुष को | 
मंगलम्‌ (शिव) aaar चाहिए। शिव और शक्ति के प्रेम पर ही समाज 
प्रायः अवलंबित है। शिव ओर शक्ति के प्रेममय, न्तु संयममय 
संवन्ध से ही कर्मवीर कूमारों का जन्म होता हैं। शूरता, वीरता के 
सागर, विद्या आगार सुपुत्रो का जन्म होता है। हम तो यहाँ तक कह 
सकते हैं एक वच्चे को जन्म देना मानो एक देवता का निर्माण करना 
है। इस देवता की हमें ठीक तरह सार-संभाल करनी पड़ेगी । हमें 
उसका ठीक तरह भरण-पोषण करना होगा । हमारे घरों में स्वस्थ, 
Tee, प्रसन्नचित्त बालक हों। इन्हें हम उचित शिक्षा दे सकें, उनका 
संरक्षण कर सके । तभी वेद के 'तृमिः नुवन्तः स्याम की भावता पुरी 

हो सकेगी। 

उन्नायक, हे इन्द्र! सत्य ही 

कार्यसिद्धि का है आधार 
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क्रिया रूप सब भाव, विचार। 
देन तुम्हारी ही है इसको, 
यों ठुकराओ या परसाओ। 
सखे ! भाग्य है प्रेम हृदय का 
स्नान कर हम, तुम बरसाओ ! 
घर में गौएं दूध वहावे, 
उन्नत अश्व सुसज्जित घावें 
चहल-पहल, कल कल रव सुन्दर; 
- भरा हुआ हो हम सब का घर। 
` उतेदानी भगवन्तः स्याम, उत प्रपित्व उत मध्ये अन्हाम्‌ 
उतोदिता मघवत्त्सूर्यस्य, वयं देवानां सुमतो स्याम। 
यजु० ३४। ३७. 


(मघत्रन्‌) हे भगवन्‌! (इदानीं) हम इस समय (भगवन्तः स्याम) 
ga भगवान्‌ के ध्यान में, रहें (उत) और (प्रपित्वे) सायंकाल के 
समय (उत.अह्ां मध्ये) मध्याह्न काल में (उत) तथा (सूर्यस्य उदितौ) 


के समय तुझ भगवान्‌ के ध्यान में रहें। (वयम्‌) हम नित्य - 


isa) तेरे अर्नि इन्द्र आदि दिव्य रूपों की (सुमतो स्याम) उत्तम 
भावना में वने रहें । | 


मनुष्य की सभी शक्तियां अधिकतर इस व त पर निर्भर करतो हैं 
कि वह ईश्वर के कितना निकट है, उसने ईश्वर से कितनी एकता 
स्थापित कर ली है। जितना ही वह ईश्वर से अधिक सम्बन्ध वन।एगा 
` उतनी ही उस को योग्यताएं बढ़ती जाएगी, मनुष्य का जीवन उतना 


ही महान्‌ होगा जितना अधिक उसका ईश्वर से सम्बन्ध होगा । वास्तव. 


में इश्वर के साथ एकता स्थापित कर हम इसी अपने सच्चे रूप को 
पहचान लेते हैं। इससे हमें ऐसा विश्वास हो जाता है कि हममें सर्व॑- 
पक ईश्वर को ऐसी दिव्यता है जिसे कभी समाप्त नहीं किया जा 
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सकता । हमारा भौतिक जीवन कुछ भी क्यों न हो, पर यह दिव्यता | 
कभी दूषित नहीं हो सकती, कभी मिट नहीं सकती । यह मन्त्र भी हमें | 
यही बतला रहा है कि सदा प्रातः, सायम्‌ और मध्याह्न की बेला में | 
मंगलमय भगवान्‌ से अपनी एकता बना लो क्योंकि हम प्रभु के जितना | 
निकट रहेंगे उतनी हो हमारी शक्तियां बढ़ेंगी। येदि हम प्रभु के साथ | 
एकता अनुभव कर लें तो हमारे जीवन में एक नया उत्साह, उल्लास व | 
शक्ति आ जाएगी । l 


“विइव में सुख और शान्ति लाने का सर्वोत्कृष्ट उपाय यही है कि | 
हम अपना मुंह उस अनन्त प्रभु की ओर poe जहां तक हम अपनी । 
एकता, अपना सम्वन्ध उस अनन्त प्रभु से करेंगे, जितने दर्ज तक हम | 
उस ब्रह्मधारा को अपने मन में स्थान देंगे उतने ही दर्जे तक हम उस | 
महान्‌ शक्तिशाली सर्वोत्कृष्ट और सौन्दय कीं मूतिके साथ सम्बन्ध | 
कर शान्ति लाम करेंगे | स्वामी सत्यदेव परिव्राजक ने ईइवर की एकता | 
के विषय में लिखा है, वह ठीक ही है :-- | 


यह पवित्र विश्वात्मा आनन्द शान्ति का स्रोत है। ज्यों ही हम 
इसके साथ एकता स्थापित कर लेते हैं त्यों ही शान्ति और एकत्व की 
धारा का रसास्वादन हमें मिलने लगता है, क्योंकि शान्ति का अर्थ है 
एकत्त्र की स्थापना | एक गम्भीर आन्तरिक अभिप्राय इस सत्य सिद्धान्त 
की जड़ में क म कर रहा है । अध्यात वादी होने का अर्थ सजीव और 
शान्ति होना है । इस तथ्य को पहचानना कि हम आत्मा हैं झोर इसी | 
विचार में निमग्न रहना ही अध्यात्मवाद की अध्यात्मवादी होने का | 
अर्थ सजीव और शान्त होना | और शांति का वातावरण पदा करना 
है हमारे इदं-गिर्द लाखों स्त्री पुरुष चिन्ता के मारे दुःखी और अशान्त 
दिखाई पड़ते हैं, जो इधर-उधर शान्ति के लिए भटक रहे हैं और मरो 
शरीर और आत्मा थकावट से चूर हैं वे शान्ति की तलाश भे दूसरे 
देशों की यात्रा करते हैं, पृथ्वी को प्रदक्षिणा करते हैं, तोर्थो को हवा 
खाते हैं, हरिद्वार में जाकर गंगा जी में gafat लगाते हैं, Head को 
तलाश में काशी या प्रयाग की घूल फांकते हैं! किन्तु शोक ! उन्हे 
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कहीं भी शान्ति उपलब्ध नहीं होती । निःसन्देह उन्हें शान्ति नहीं 
मिलती और न कभी मिलेगी, क्योंकि वे अभागे उन स्थानों में जाकर' 
शान्ति तलाश करते हैं जहां शान्ति की छाया तक नहीं | उन्हें चाहिए 
'तो यह कि वे अन्दर शान्ति की खोज करें किन्तु अज्ञानवश करते हैं 
उसी की खोज वाह्य जगत्‌ में। शान्ति केवल अन्दर ही मिल सकती है 
ओर जव तक मनुष्य उसे अपने अन्तरस्थल में नहीं पाएगा वहः उसे 
कहीं नहीं मिल सकती । क 
इसलिए हमें प्रभु से एकता के लिए, उसकी उपासना के लिए प्रात:- 
काल, मध्याह्न और सायंकाल ध्यान करने का उपदेश यह मन्त्र देता 
ZI परमेश्वर से हमारी एकता हो जाय, हम उससे अपने को अभिन्न 
समभे। यदि वह प्रभु जलद है तो हम चातक वन उस की कामना 
कर्‌ :-- ae 
वताऊ मैं केसे Tar, ga y : 
- एक हूं मैं तुमसे सव भांति | 
जलद हूं मैं यदि तुम स्वाति, | 
। तृषा तुम यदि मैं चातक पांति ॥ 
हद प्रभु से एकता करने वाला व्यक्ति रात्रि के रहस्यमय नक्षत्रों को . 
देलकर ऊषा की सुनहलो लाली को देखकर, मेघों के गर्जन में afea की 
| n देखकर, समुद्र की उठती हुई तरज़ों को देखकर विस्मय करता 
प ! उस यह प्रभु को सत्ता कुछ कहती हुई-सी प्रतीत होती है। उ 
अज्ञात सत्ता का परिचय प्राप्त करने के लिए उत्सक कवि की आत्मा 
उसका स्मरण करते हुए कह उठतो है :-- z 
- न जाने कौन आए? चूतिमान, 
ae जान मुझको अवोध: अज्ञान । 
सुंझाते हो तुम पथ अनजान, 
फूक देते fest में गान। 
a अहे सुख-दुःख के सहचर मोन, . 
नहीं कह सकती तुम हो कौन ? 
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सचमुच ये प्रकृति के सुन्दर चित्र कितने मनोहर हैं। कितने सुन्दर 
हैं और इनका निर्माता वह प्रभु कितना स्मरणीय हैँ! एक सन्ध्या का 
वर्णन करते हुए अपने प्रियतम को याद करता हुआ कवि कहता है :-- 


गुलावों से रवि का पथ लीप | 
जला पश्चिम में पहला दीप | 
विहंसती संध्या भरो सुहाग। 

ait से भरता स्वर्ण पराग । 
जव हम प्रातः-सायं प्रभु का स्मरण करेंगे उस समय प्रकृति का 
सौन्दर्य, उस समय इनके रचयिता का भंडार और ऐश्‍वर्य की ओर हमें 
आकृष्ट करेगा। प्रकृति की प्रत्यक्ष शोभा-सुपमा में. अज्ञात मधुर 
प्रियतम के प्रति जिज्ञासा जागृत होगी । सृष्टि में अज्ञात निराक,र 
विभ की छाया देखकर हम विस्मय करेंगे कि वह कोन शिल्पी है 
जिसने इस विशाल विश्‍व का निर्माग किया है ? वह कौन चित्रकार 
है जो कनक से दिन, मोती-सी रात, सुनहली सांभ, गुलावी प्रातः बार- 
बार मिटाता और रंगता है? रातभर तारों के दीप जलाकर प्रातः 
उजियाले की मूक फूंक से कौन बुझा देता हैं! कोन नींद को भ ज 
नयन मू दता, प्रातः को भेज पल खोलता है | इस प्रकार प्रातः-स.य 
प्रभ. का ध्यान करेगा, उसके ऐश्वय रूप का स्मरण करेगा; उस के 
ज्योति का अनुगामी बनेगा जो sen a इन्द्र, वरुण आदि रूपो 
को स्मरण कर उतके गुणों को अपने l लाएगा वही व्यक्ति साधुओं 
का सिरमौर होगा, वही व्यक्ति सज्जनों का अग्रणी होगा, वही व्यक्ति 

सच्चा मानव बनेगा और उसे ही सुख और शान्ति प्राप्त होगी । 

जो सदा परमेश्वर का गुणगान करता है, भगवान्‌ को भजता है, 


विषयों को त्याग देता है, अहंकार का जिसने दमन कर दिया है, जो | 


कभी असत्य नहीं बोलता; दूसरों की निन्दा नहीं करता! दूसरों के 
अवगणों पर जिसकी दृष्टि नहीं जाती, ड केवल गुणों को a ग्रहण 
करता है, और जिसका मन सदा प्रभ चरणों में वसता है वह सच्चा 
मानव है । जिसका feat भी जीव के प्रति वैर-भाव नहीं, दूसरों की 
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आत्मा को जो अपनी ही आत्मा के समान जानता है, सवको सुख 
पहुंचाता है, जो सर्वेत्र समदृष्टि रखता है, अहंता को जो भूल गया है, 
qa और 'पर' में जो भेद दृष्टि नहीं रखता ओर जिसने अपने को 
विक;ररहित वना लिया है, जो सदा रुत्य वोलता है, जो आ'म-विचार | 
में निमग्न रहता है वह प्रभुभका है । जो सर्वत्र भय रहित है, जो 
किसी विषय सुख में आसक्त नहीं होता ऐसा संत संसार में वही हो 
सकता है जो संत्र प्रभु का राज्य अनुभव करता है, दादू ने ठीक ही 
लिखा है २३ 
सोइ जन सात, सिद्ध सो, 
| सोइ सकल सिर ठोर। 
fafa के fax? हरि वसे, 
दूजा नाहीं . और॥ 
जिसके हृदय में केवल भगवान्‌ का वास है, दूसरो किसी वस्तु के 

लिए स्थान नहीं वही भक्त है, वही साधु है, वही सिद्ध है और वही 
सवसे सुखी मानव है । इस प्रकार की बुद्धि हमें अपने में लानी चा हिए। 
जो मनुष्य अपने हृदय में इस प्रकार की प्रभू -भक्ति की भावना रखेगा, 
उसे आनन्द स्वरूप आनन्द देगा। इसलिए आइये हम परमेश्‍वर से. 
प्राथना कर :— : 

दिव्य भावना रहे हृदय में, 

; सदा रात-दिन आठों याम। 

अरुण बाल रवि के उगने पर, 

दोपहरी दिन ढलते शाम ॥ 


भग एव भगवां अस्तु, देवास्तेन वयं भवन्तः स्याम। 
त त्वा भग ! सर्व इज्जोहवीति; स नो भग ! पुर एता भवेह । 
| (भगवात्‌ एव) सत्र ऐश्वर्यों के | fi ee 
i à as $ 3 क अ धपति डो ने 
(भग अस्तु) भग कहलाते हैं। (देवा:) हे देवो (न) उन या मे 
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(वर्ष) हन भो. (भगवन्तः स्याम) दिव्य म माशाली वने | (भग) 


हे भग ! (तं त्वां) उत तुम को (at इत) सभी (जोहवीति) आव्हान 
करते हैं (मग) हे भग ! (स) वह तुम (इह) इस संसार में (नः पुर 


' एता भव) हमारे पग्रदशंक नायक बनो । 


संसार के दुःखों को दूर कर के उसे सुखधाम बनाने के यल में 
जीवन को होम कर देना ही जीवन का उद्दश्य है। मानव का जीवन 


दर्शन होना चाहिए | मानवता की सेवा ही हमारा आदर है। Aller 


लूथर के शब्दों में हम कह सकते हैं “मैने अनुभव किया है कि प्रत्येक _ 


. मनुष्य का जीवन उत्त परम पावन विराट जीवन का प्रदेश द्वार है 


जहां हमारे संताषों, प्रभावों और विक्कुतियों का. अन्त है। इस देह के 
द्वार पर खड़े होकर मैंने स्वयं इस विराट्‌ जीवन को देखा है । मेरी सब 
में प्रिय कामना यहो है कि मेरे ही अन्य रूप जगत्‌ के ये कोटि-कोटि 
जीव भी अपनी देह में झांकें और आनन्द, सौन्दय, माधुर्यं एवं अमरता 
के इस लोक के दर्शन कर ।” | 


संसार के दु खों को मनुष्य जव देखता है तो वह उन्हें देख कर 
घत्ररा उठता है, चिन्तित हो जाता है और संसार को वह दुःखमय 
अतुभव कर आत्मसंतोष के लिए वेराग्य के नाम पर संतार से भाग 
खडा होता है.। वौद्ध दशन के तीन मुल तत्व हैं । “सवं दुःखम्‌ दुःखम्‌' 
सुव कुछ दुःख है। सर्ज क्षणिक क्षणिकम्‌ जसब कुछ क्षणिक है। सतँम- 
नित्यमनित्यम्‌-सवं कुछ अनित्य है। यह एक निराशावादी दशन है 
और भारतीय इतिहास पर अनजाने रूप में इस दशंत ने अत्यधिक 
उपकार किया है । वास्तव में यह संसार दुःखमय Tel) TARA ने 


` जीवःतमा की दुखो के लिए इस संसार में नहीं भेजा । वह तो आनन्द 


के लिए परमपिता ga भेजा गया है। स्त्रामी दयानन्द से सत्याथे 
प्रकाश के अष्टम समुल्लास में जव प्रइनकर्ता ने पूछा “जो संसारको न.. 
बनाता तो आनन्द में बना रहता और जीवों को भी सुख-दुःख प्राप्त 
न होगा।” इसका उत्तर देते हुए स्वामी जी महाराज ने कहा है “यह 
आलसी और दरिद्र लोगों की बातें हैं पुरुषार्थी की नहीं । और जीवो 
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की जाय तो सुख कई गुगा अधिक होता और वहुत से पवित्रात्मा जीव 
मुक्ति के साधन कर मोक्ष के आनन्द को भी प्राप्त होते हैं ।*****“उस | 
का (परमात्मा का) अनन्त सामर्थ्य जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय | 
और व्यवस्था करने से ही सफल है। जैसे नेत्र का स्वाभाविक धमं 
देखना है वेसे परमेदवर का स्वाभाविक गुण जगत्‌ को उत्पत्ति करके 
सब जीवों को असंख्य पदार्थं देकर. परोपकार करना है।” इस प्रकार 
संसार दुःख मय नहीं अपितु संसार में सुख हो अधिक है । इस सुख को 
ओर, इस सौंदर्य की ओर वढ्ना ही जीवन का लक्ष्य है। कवि ने ठोक 
ही लिखा है :-- 
पुन्दर से नित सुन्दरतर, | 
सुन्दरतर से सुन्दरतम्‌। 
सुन्दर जीवन का क्रम रे 
सुन्दर-सुन्दर जगजीवन | 
यह मानव जीवन सुन्दर आदर्शो और विश्वासों से हो सुखमय 
,और सुन्दर वन सकता है:-- 
सुन्दर विश्वासों से ही 
बनता रे सुखमय जीवन 
š इसलिए वौद्ध दर्शन की तरह हमें वैराग्य न धारण कर जीवन-रण 
में कूदने के लिए मानव-मात्र को वेदिक संस्कृति उद्वोधन देती है :-- 
जीवन की लहर-लहर में, 
हंस खेल-खेल रे नाविक। 
जीवन के अन्तस्थन में, 
a नित वुढ-वुढ रे भाविक। | 
इसलिए हमें जीवन में कभी विरक्त, उदासीन नहीं वनना चाहिए। 
मानव जीवन तो आशा, उल्लास और आनन्द के संदेश दे रहा है :-- 
; जग जीवन में उल्लास gÀ । 
नव आशा नव अभिलाष मुझे | 
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पर यह आनन्द, आनन्द स्वरूप भगवान्‌ को शरण में जाने से 
मिज्रेगा । इस संतार में तीन अनादि शक्तियां हैं। ईश्वर, जीव और 
प्रकृति। इनमें से प्रकृति जड़ है, अचेतन है, आनन्दरहित है वह स्वयं 
केवल सत्‌ ही है। दुसरा ईश्‍वर चेतन है, आनन्द स्वल्प है, सुख का 
अधिष्ठान है और 'भग' का आश्रय स्थल है। तीसरा जीवात्मा है। 
उसका लक्षग है 'इच्छा-देष-प्रयत्न-सुख-दुःख ज्ञानान्यात्मनो लिङ्गम्‌, 
अर्थात्‌ उसे सुख और दुःख दोनों होते हैं और सुख के लिए प्रयत्न करता 
है और प्रयत्न वह दो ही दिशाओं में जाकर कर सकता है। एक प्रकृति 


' की ओर और दूसरा ईश्‍वर की ओर। प्रकृति की ओर जव वह जाता 


. है तो क्योंकि प्रकृति में आनन्द नहीं, जीव को आनन्द की उपलब्धि 


नहीं होती । प्रकृति तो जड़ है । आनन्द और सुख, दुःख और कष्ट उसमें 


` नहीं । आप को जिस प्रकार चावल की दुकान पर ही चावल मिलेगा; 


' हार गया। उसको मृत्यु हो 


biir haat 


कपड़े की दुकान पर चावल नहीं मिलेगा। ठीक इसी प्रकार आनन्द 
निधान भगवान्‌ के पास रहने पर ही आनन्द को प्राप्ति हो सकेगी । 
क वार एक कौआ एक रोटी का टुकडा लेकर पेड़ की डाल पर 
बैठ जया । नीचे तालाव था। तालाब में रोटी की परछाई पड़ रही 
थी । इतने में एक भूखा कुत्ता उधर से गुजरा और पानी में रोटी की 
परछाई देखकर वह उस पर भपटा | sad m के य TR 
धर होती रही और कुत्ता उसे पकड़ने को कोशिश करते-कर त थक- 
a मदद गई, पर रोटी न मिली। रोटी मलती 
केसे? वह तो ऊपर थी। रोटी के लिए कुत्ते को पानी में न जाकर 
ऊपर पेड़ पर जाना चाहिए था। ठोक इसी प्रकार मनुष्य प्राकृतिक 


५ सखो और वस्तुओं में आनन्द और सुख समक कर उनके पीछे भागता 


है पर उन वस्तुओं में सुख न होने से वह उ मिलता नहीं है। मनुष्य 
थक् जाता है, हार जाता है और अन्त में मर भी जाता है पर = 
सुख नहीं मिज पाता है । यह मन्त्र प्रात-काले के समय, ऐश्वर्या, सुखों 
एवं आनन्द के अक्षय भंडार 'भगवान्‌' का स्मरण करने, उसका आह्वान 


करने और उउसे आनन्द तथा ऐशवये प्राप्त करने की प्रेरणा देता है। 
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और यह भो वतलाता है कि सुख स्वरूप आनन्द स्वरूप भगवान्‌ ही | 
हमारा पथदर्शक हो सकता है | वह सदा हमें हमारा उत्कृष्ट मागे. 
दर्शाता है । हमारी आत्मा में बल देता है । हमें हमारी आत्मिक शक्ति 
का बोघ क राता है और जीवन समर में संघर्षे की प्रेरणा, जगाता है। . 
जो व्यक्ति इस आत्मिक वल का, भगवान्‌ के ऐश्वर्यों का, उसके विशाल | 
धन-धान्य के भंडार का दर्शन कर लेता है उसे फिर किसी वस्तु की | 
न तो कमी रहती है और न किपी वस्तु का भय ही रहता है। 

महात्मा गांधी जव किसी विषय पर बहुत अधिक व्यग्र होते थे, 
उन्हें मागे न सूकता था और जप्र वह अपने को उस भगवान की गोद 
में डाल देते थे, उस समय उनको एक्र आन्तरिक ध्वनि सुनाई देती थी 
यह आवाज और कुछ नहीं प्रभ्‌ की प्रेरणा ही होनी थी और वह | 
महात्मा गांधी का मार्गदशेक 'वनती थी । 

महषि दयानन्दजी ने सत्यार्थ प्रकाश के सातवें समुल्लास में एक 
ACMA रहस्य वतलाया है । श्रेय और प्रेय माग पर चलने वालों को 
परमात्मा भो सावधान करता है। वह कंसे ? महषि का आदेश 
देखिए:-- : 

“उसी क्षण (जत्र मनुष्य कोई काम करने लगता है) में आत्मा 
के भीतर से बुरे काम करने में भय, शंका और लज्जा तथा 
अच्छे कामों के करने में अभय, निःशंकता, आनन्द और उत्साह उठता 
है। वह जीवात्मा की ओर से नहीं परमात्मा की ओर से है। और 
वह जीवात्मा शुद्ध होकर परमात्मा का विचार करने में तत्पर रहता 


'है, उसको उसी समय दोनों प्रत्यक्ष होते हैं।” 


महषि.ने स्पष्ट वतला दिया है कि प्रत्येक व्यक्ति को परमात्मा | 
मार्ग दिखलाता है परन्तु स्वार्थी सुनता हुआ भी नहीं सनता और 


'कुमार्ग पर चलने लगता हे फिर भी प्रभू आवाज देता है “क्या कर 


रहे हो संभल जाओ ? संभलो पतित लग 
हारो नहीं, उठो ।” , न हो जाओ, दुःख में न T, 


. यह आवाज जो सुन लेता है और उसके अनुसार जो चलता है, 
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वह कुकर्म से वच जाता है और फिसल कर गिर कर भी पुनः उठ . 


कर, संभल कर सन्मार्ग पर चलने लगता है। कोई भी पग उठाते, 
कोई भी कार्य करने से पूर्व परमात्मा से पूछो “करू कि न करू”? 
अन्तरात्मा से जो ध्वनि उठे उसे परमात्मा का मार्गदर्शन समझो-- 
वही परमात्मा की आवाज है । यह आवाज हृदयाकाश में विद्यमान 
प्रभु का मार्गदर्शन है। आइए, हम प्रातःकाल भगवान्‌ का स्मरण करें 
और निम्नलिखित वातों का ध्यान करें :-- : 


(१) जीवन एक मधुर गीत हैं, दर्द भरी कहानी नहीं। जीवन 


विजय है, पराजय नहीं । 

(२) यदि सुख चाहते हो तो दुःख वा चिन्तन छोड़ दो। वैभव 
प्राप्त करना चाहते हो तो निधंनता के विचार निकाल 
दो। 

- (३) भगवान्‌ की शरण में जाने से अनन्त सौन्दयं-रत प्राप्त होते 
हैं। यदि हम प्रभु की शरण में जायेंगे तो हमें उससे बल 
प्राप्त होगा और अपनो शक्तियों पर विश्वास प्राप्त होने 
से उसके teat हमें frat | 

(४) आपके रोगों की चिकित्सा न डाक्टर करता है, न वैद्य ओर 
न हकीम । आपका सबसे बड़ा चिकित्सक भगवान्‌ है। उसे 
याद कीजिए | न 

(५) जिस ईश्वर ने सारे संसार को पूर्णता प्रदान की है उसके 

भंडार में तुम्हारे लिए भी सव त है। वह असीम हैः 
सीमा में वांधने वाले तो हम स्त्रयं हँ--वह ईश्वर तो फाँसी 
आत्माओं के लिए अमृत बरसाता है। आइए, हम भी उसी 
का ग्राह्मान करें । अन्त में इस हिन्दी गान को गाकर प्रभु 
की वन्दना कीजिए :-- : 

भगवन्‌ वैभव वाले देव! 

तुम हो पूर्ण दिव्यतम सुन्दर ! 
महादेव “AT अनुकम्पा हो, 
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भ मांगने बाल खूप धर 


हम आए हैं पास तुम्हारे; . 
छिपी हुई निज दिखला दो निधि, 
खुले हाथ दो दान हमें प्रिय, 
हैं पुकारते तुम्हें सभी विधि 
इस संसार सरणि में वैभव 
आगे चलता रूप धार नव 
भूल न जायं पर मपत्यूंजय 
यों पुरा हो जीवन अभिनय ॥ 
समध्वरायोषसो नमन्त . दधिक्रावेव शुचये पदाय 
अर्वाचीनं वसुविदं भगं नो रथमिवाइवा वाजिन ग्रावहन्तु। 
(शुचये पदाय) पवित्र स्थिति प्राप्त करने के लिए (दधिक्रावा इव) 
बृद्धि के समान (अध्वराय) इस हमारे यज्ञ की पुति के लिए (उषसः 
संनमन्तः) यह SATA हमें प्राप्त हों | (वाजिनः अश्वाः रथं इव) जिस 
प्रकार बलवान घोडे रथ को ले जाते हैं, उसी प्रकार यह ऊषा काल 
(अर्वाचीनं) हमारे भ्रभिमुख होकर (वसुविइ॑) tadaa (मगं). 
प्रभु को (नः आवहन्तु) हमारे प्रति ले arg . 
इस मन्त्र में ऊषाकाल के आगमन के लिए प्रार्थना करते हुए कहा 
गया है जिस प्रकार पवित्र स्थिति प्राप्त करने के लिए बृद्धि की पवित्रता 
आवश्यक है उसी प्रकार हमारे यज्ञ की पुति के लिए हमें. यह उषा 
प्राप्त हो। पवित्र जीवन के लिए पवित्र बुद्धि की आवश्यकता है । इसी-. 


"लिए कहा गया है (दृष्टिपूतं न्यसेरपादम्‌ मनः पूतं समाचरेत्‌’ देखकर ' 
कदम रखिये और विचारपूर्वक काम कीजिए । विचारपूर्वक काम 


3 
BESS ५ च 


कीजिए इसका मतलव यह है कि प्रत्येक काम पवित्रतामय हो। इस 
बुद्धि को शुद्ध वनाने के लिए हृदय की आवश्यकता है, मन को मनष्य 
कता है और हृदय तथा मन की शुद्धि के लिए बुद्धि की आवश्यकता है।. 
हृदय या मन और वृद्धि की एकरूपता से “जिस महान्‌ विचार का 
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निर्माण होगा, जिस पवित्र स्थितिका जन्म होगा वही धर्म है। वही 
कर्म है। वही जीवन की सफलता का मर्म है। जीवन को पवित्रता के 
लिए वुद्धि की आवश्यकता का अनुभव कर वेद में सर्वत्र बुद्धि के लिये 
प्रायंना को गई है। यजुर्वेद ३२।१३ में कहा गया है :-- 


सदसस्पतिमद्भुतं पियमिन्द्रस्यकाम्यम्‌ | 
सनि मेधामयासिप-स्वाहा | 


(इन्द्रस्य प्रियं) जीवात्मा के प्रिय मित्र (काम्यं) कमनोय, प्राप्तव्य 
और (अद्‌भुतं) विलक्षण (सदसः पति) विश्व. के स्वामी के पास 
(सानि) योग्य उपभोग की और (मेधां) उत्तम वुद्धि की (अयासिषम्‌) 
याचना करता हूं । स्त्राहा TATA त्याग करता हुं । अर्थात्‌ परमेश्‍वर? 
सबको यथा योग्य उपभोग के पदार्थ और उत्तम बुद्धि देवे । इसके लिए 
मै स्वार्थत्याग करता हूं । es 

हमें जीवन को पवित्र वनाने के लिए निर्मल वुद्धि और शुद्ध दृष्टि 
की अत्यन्त आवश्यकता है । हमारी बुद्धि में अधीरता न हो, उतावल;- 
पन न हो, स्वार्थ न हो, आलस्य न हो । इस निर्मलता के लिए गहन 
अध्ययन, चिन्तन और मतन की आवश्यकता है। सबके लिए प्रेम 
और व्याकुलता को जरूरत है । प्रयत्न और कष्ट की आवश्यकता हैं 1 
जव मन में यह व्यग्रता होगी कि मैं अपना जीवन कसे पवित्र वनाऊ 
तभी ate उत पवित्रता के लिए विचार करेगी और मागं भी प्रथस्त 
होगा | इसीलिए गायत्रं मन्त्र में परमेश्‍वर से gan गई है 'घियो 
यो न: प्रचोदयात्‌ हमारी बृद्धियों को अच्छे का के लिए प्रेरित 
कीजिए | 

इस प्रकार जैसे पवित्र जीवन के लिए पहले पवित्र वृद्धि की आव- 
इयकता है यह मन्त्र कहता है वैसे हो यह ऊषा मंगलमय और कल्याण- 
मय मागे हमारे लिए प्रशस्त करती हुई आयें जिससे हम 'यज्ञ पूरा 
कर सकें। वेद ने सर्वत्र यज्ञ करने का आदेश दिया है! अंयवंवेद 


१६।६३।१ में कहा है: 
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| यज्ञेन बोधय 
आयुः प्राण प्रजां पशून्‌ 

कोतिं यजमानं च वर्धय | 
2 अर्थात्‌ हे ज्ञान के स्व ik न्‌, उठ और यज्ञ के द्वारा देवों को जगा! 
र हम यज्ञ द्वारा आयु और प्राण को, प्रजा=सन्तान और पशओं 
को, यश और यजमान को बढ़ा । E 

._ यज्ञ क्‍या है ? व्याकरण के अनुसार यज्ञ शब्द 'यज' 

क? ण eq 'यजू' देव पूजा, 
तकरण और दान अथ वाली धातु से वना है। माता, पिता 
art और समाज के बड़े लोगों का आदर और छोटो से स्नेह यह 
दैवपुजा है । समाज में एकता की भावना बढ़ाना संगतिकरण कहलाता 
है। आज हमारा देश और निवासी इस भावना से दुर और दूर होते 
ae č । aria a के, स्पृश्या-स्पृश्य के, ब्राह्मण ब्राह्मणेता के, 
रा.त जापान संकडों घेरे हैं। इसके अतिरिक्त गुजराती, महा- 
ws भर AGG मद्रास व बंगाल आदि के गड्ढे हैं। गडढे में रहने वालों 
Sarm TN द्‌ af मिलता ही नहीं है गडडे का पानी रुका तो 
m sobs ह we । यद आप चाहते हैं कि भारत में फिर सुदिन 

तो इन TSS को दूर करने के लिए हमें उठना चाहिये। भेदों की 


pee हाक क 


j e 
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का वास्तचिक अथि PRC SY aa उन सैंकेल शुम कैमी का नाम 
है, न' चाहते हुये भी जिससे सव का भला हो और हमार दिव्य भाव 
तभी जागृत होंगे जब हम स्वार्थ से हट कर पदार्थ की ओर बढ़ेंगे। 
जव हम यज्ञशील बनेंगे तो आयु बढ्गी | ऐश्वर्य प्राप्त होंगे । 
जव हमारा जीवन यज्ञमय वनेगा तव हम प्रभु के 'भग' रूप के, 
ऐश्वर्यवःन्‌ स्वरूप के दर्शन कर सकेंगे। भूल से मनुष्य धन को ही 
ऐइवयं मान वेठता है। यह ठीक है कि विना धन के काम नहीं चल 
सकता । परन्तु धन में सुल नहीं है, सुख तो मनुष्य को आत्मा में है। 
धन-में सुख होता तो संसार के धन कुबेरों का जीवन सदा सुखमय. 
रहता । पर, बात ऐसी नहीं है। संसार के धन HAL में हेनरी फोड का 
भी प्रमुख स्थान है । उनसे मिलने एक बड़े पादरी गए । : उस समय वे 
अधिक मानसिक श्रम के कारण कुछ अस्वस्थ थे। उन्होंने कदा कि 
फादर, मैं शायद विइव में सबसे दुःखी मनुष्य हूं। मैं न मकता मात 
कर सकता हूं न मनचाहे जहां जा सकता हूं । जव मैं कारखाने में स्वस्थ 
और हुंसमुख मजदूरों को देखता ह तो मुझे हर्ष होता है। मैं अपनी 
सम्पूर्ण दौलत को उनके स्वास्थ्य से बदलने को तयार हू । इससे पता 
चलता है कि स्वास्थ्य का जीवन में कितना महत्व है। और यह अत्र 
परमेश्वर के ऐश्वर्य भय रूप की ओर ले जाने के लिए अपने हाथ में 
स्वास्थ्य का प्याला लेकर उपस्थित होती है। हमें उस प्याले से अमृत 
की बू दें लेकर अपने को स्वस्थ वनाने का प्रयत्न करना चाहिए। त 
हम प्रभू, भक्ति कर सकेंगे ag ऊषा अपनी मनमोहिनी रूपमाला हो 
हमें सदाचार को प्रेरणा देती है । सात्विक स्वभाव के ठ यज्ञ नह 
किया जा सकता है और विना यज्ञ के प्रभु के दर्शन नहीं हो सकते हैं। \ । 
जिसने अपना जीवन यज्ञमय वना लिया वह ही भगवान्‌ के समीप पहुँच: 
सकता है। श्र | 
भाग्यहीन बालक डिजराइली ने कहा था “जो बात एक बार हो 
चुकी हैं वह दुबारा हो सकती हैं। मैं गुलाम नही हूं, बन्दी नहीं ही। न 
अपनी शक्ति से सब बाधाओं को परे कर सकता gl उसके विरूद्ध | 


४१ . 
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हजारों RRL hy TEAGUE देकेबाले"मसीसम्के “भरी उ 
थे। वह सोचता था कि जोसफ नाम का गरीव यहूदी यदि अपने got 
aS का प्रधानमन्त्री T सकता है तो मैं भी इंगलेंड का प्रधानं 
नी वतू गा । पालियामैंट के लोगों ने उससे घृणा की । किन्तु उसने 
aE समय आयगा जव तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी ।'” वह बालक 
ATMS का प्रधानमन्त्री बना। जीवन को उद्देश्य के लिए समपित 
करना ही भगवान्‌ की सेवा है। हक 
स्वामी श्रद्धानन्द गुरुकुल के विद्याथियो को उपदे 
j रॉ. सए श देते 
axe x विद्यार्थियों, क्या तुम्हें आपत्तियों से डर लगता है बयां 
तुम्हारी निर्धनता उ हार रास्ते में वाधक हो रही है? एक वार सोचो 
उम आज xu ue खडे हो जिस पर अन्त में सफलता वाले खड़े हो 
हैं। मेरे शब्दों को ध्यानसे सुनो और तीन वर्ष बाद इनकी 


© ७ Q [र तुम्हें 
रि श्रम at में A 


दुर्लघ्य आल्पस पर्वतमाला की सेट 
नि वरनाई की घाटी का सवें 
लौटे हुए इंजीनियरोंसे जवने पोलियन ने रास्ते का हाल डा aa 


y Ñ 
गैर Lh 
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बढ़ाती है जषा बैग से आती हु “gat हमसे कह re तुम में वह ` | 
योग्यता है जिससे तुम दिन भर अच्छा काम कर सकते हो। आज और | 
अभी से तुम इत दृढ़ निश्‍चय से कार्ये करो कि नित्य हो तुम्हें अधिका- | 
धिक सफनता प्राप्त होती रहे। तुम्हारे लिए विजय प्राप्त करना या 
भगवान्‌ के ऐश्वर्यों का दशंन करना कोई कठिन काम नहीं। तुम्हारा | 
जीवन विजय के लिये है। निश्चय कर लो कि आज का दित विजय | 
का दिन होगा । तुम अपने आपको कार्य में लगा दो। अपने हाथ से एक 
भी अवसर न जाने दो । उसे घेर कर पकड़ लो । उका अच्छा उपयोग 
करो जितना लाभ उससे खींच सकते हो खींच लो। इस रूप से ऊषाः 


ऐइवर्येवान्‌ प्रभु को समीप लाती है। 2 
इस प्रकार यह ऊषा हमारे यज्ञमय जीवन के लिए काय प्रशस्त 


करती हुई आती है और यह जोवन हमें ऐउवर्यवान प्रभु से मिलाता | | 
है। आइए, हम इस वेला में संकल्प करे :-_ ह i 
(१) हम अपने मन में बुरे विचारों को आज से नहीं आने देंगे । | 
चाहे ये fargi विचार हों, चाहे दुष्ट विचार हों, चाहे भययुक्त a |; 
क्योंकि ये हमारी उत्पादन शवित को पंगु बनाते हैं अतः हम उन्हें अपने | 
मन में नहीं आने देंगे | | 
T (२) दरिद्रता में विश्‍वास करना ही संसार में सबसे वड़ा पप है। 
हम ऐसे पाप को कभी अपने मन में न आने दंगे । | 
(३) हम अपने मत, वचन और कर्म से विश्वास करगे कि z ) 
कमजोर नहीं, निर्वल नहीं, दरिद्र नहीं, शक्तियुक्त, सम दधियुक्त ओर 
महान आत्मा हैं। ळं जी i 
इस प्रकार विचार करके आपको मालूम होगा कि पक्के आदश |. 
को सिद्धि बड़ी शोघ्ता से होगी। 
आइए निम्नलिखित हिन्दी गान X :— 
q सुकायं-कारिण कर 
a rete में हृदयक्रारिणो | 
हमें प्राप्त हो वने यज्ञनय | 


४३. 
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वेगवान्‌ ज्यों अइवशाल से 
ले जाते हैं रथ मकान से। 
र उसी तरह यह ऊषाबाल, 
पहुचावे हम को तत्काल! 
उस ईश्वर daia के 
सम्मुख प्रभु करुणानिधान के। : 
55 RT ! भगवन्‌ आओ 
आए द्वार हमें अपनाओ। - | 
` अश्वावती गोमती ने उपासो, वीरवती: सदमच्छन भद्राः 
$ . : i र न T 0 
घृत ढुहानाः विश्वतः प्रपीता, यूयं पात स्वस्तिभिः खा नः। 
(भद्रा उषासः) ये भद्र ऊषायें (az) नित्य (अ 
N भ a ठ्वा 
a (गोमतीः) Wat वाली और (वीरवती. | a iss 
es) चमके। हे देवो ! (यूयं) तुम सब (स्वस्तिभिः) अपनी 
ल्याणी रक्षाओं से (नः सदा पात) हमारी नित्य रक्षा करो | 
आचरण की जड़ विचार में होती हैं। यदि विचार की जड़ों को 


ऊपर होना चाहिए | परन्तु वे थे केवल 

य i एक वालिश्त के 
उ डेढ़ दो-दो सौ वर्ष की थी। रामतीर्थ बहुत हैरान हुए a 
2 है al ts का वृक्ष और एक बालिइत ऊंचा । यह क्यों? क्या 
या माली उनकी परेशानी समझ गया और हंसते हुए बोला 
ल्य शत" ets yY ; 
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Di a by Ary, बक्षी Foundation Chennai and eGangotri 
मालूम हाता है आपको वृक्षों के सम्वन्ध में कुछ भी पता नहीं है आप 
वक्ष को देखते हैं, माली जड़ों को देखता है। उसने गमले को उठाकर 
बताया हम इस वृक्ष की जड़ों को नीचे नहीं बढ़ने देते हैं और उन्हें 
नीचे से काटते चले जाते हैं। जड़ नीचे छोटी रह जाती हैं वृक्ष ऊपर 


नहीं उठ सकता है। आकाश तक उठने के लिए पाताल तक जड़ों का - 


जना aga आवश्यक है। जड़े जितनी गहरी होंगी उतना ही वक्षः 


ऊपर उठगा। 


मनुष्य के लिए भी यह बात इसी प्रकार सत्य है । हमें मनुष्य का 
व्यक्तित्व और आचरण दिखाई देता है विचार दिखाई नहीं देते ।. 
विचार अदृश्य हैं। यदि हम विचार रूपी जड़ों को काट दे तो आचरण 
और ae ऊंचा न उठ सक़ेगा। इसलिए प्रभात वन्दन के सातो 
मन्त्रों में विचार को जड़ को गहराई तक पहुंचाने का प्रयत्न किया 
गया हैं। विवार ही यदि रुग्ग हो जायेंगे, उनमें आगे बढ़ने की प्रेरणा 
के स्यान पर रुग्णगा आ जायेगी तो इन रुण जड़ों के कारण मनुष्य 
का सारा जीवन विषाक्त. असफल और उदास हो जाएगा । जीवन का 
रस सूख जाएगा, वृक्ष धीरे-धोरे कुम्हला जाएगा और उस जीवन रूपी 
वृक्ष पर फल-फूल आने बन्द हो जायेंगे, मनुष्य की प्रतिभा अवरुद्ध हो 
जाएगी । इसलिए प्रभात वन्दन के मन्त्रों में विचार की तेजरिवता, 
आशा, उल्लास और साहस को जागृत करने के लिए प्रेरणा दी गई है। 


इस मन्त्र में जोवन के अभावों को दूर करने के लिए उषा के आगमन - 
का स्वागत करते हुए कहा है कि हे उषाओ.! हमारे घरों को घोड़ों, 
गायों उत्तम पुत्र-पुत्रियों से भरती हुई तुम आओ हमारे लिए कल्याण. 


का मार्ग प्रशस्त करती हुई तुम आओ। 

वास्तव में मनुव्य के लिए धन-धान्य आदि के साथ-साथ पशुओं 
और सन्तानों की भी आवश्यकता रहती है। वेद में गौ की महत्ता के 
प्रतिगादन के साथ-साथ गौ पालने एवं गौशाला बनाने का भी विधान 
किया गया है। ऋग्वेद १०।१०१।८ और अथर्ववेद १६।५८।४ मन्त्र 
में लिखा हुआ है :-- : 
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ब्रज gues से हि वो नपारी चर्म सोव्यध्व बेहुली qafa | 
पुर' कृणुध्वमायसी रधृष्टा मा बः सुस्नोच्चससोद्‌ हता तम्‌ । 

(ast कृणुध्वम्‌) गो स्थान को तुम बनाओ (सः हि) वही (वः 
नृपार्णः) आपका पान स्थान है (बहुला पृथूनि) बहुत as (वमं 
सीव्यध्वम्‌) कवचों को सीओ। (अपपसीः) लोहे के (अधृष्टाः पुरः) 

` अदूट FUST नगरों को (कृणुध्वं) वनाओ (वः चमसः) आपका वतत 
(मा सुस्रोत्‌) न चूए । 

अर्थात्‌ घर-घर में बहुत गीओं से युक्त गोशाला बनाओ और वहाँ 
दुध पीने का स्थान रखो और गौ का ताजा दूध तुम्हारी सन्तानें और 
चीर पीएं और हृष्टपुष्ट हों | 

aqida के २।२६।३ मंत्र में आया है :-- 

सं सं वन्तु पञ्षवः समश्वाः समुपुरुषाः सधान्यस्व या स्फातिः 
संस्राव्येण हविषा जुहोमि। 

(पशवः) पशुः अश्व, गौ आदि तथा (पूरुपाः) मनुष्य (सं सं 
Marg) मिल-जुलकर चलें (धान्यस्य या रफतिः) धान्य की जो बढ़ती 
“है, वह भी (सं) उत्तम प्रकःर से हमें प्राप्त हो इसलिए (सं स्राव्येण 
हविषा) मैं संगति के हवि से (जुहोमि) हवन करता g | 

मनुष्यों के घर में घोड़े, गाय आदि पशु रहें । धान्य भी बहुत अधिक 

- इकट्ठा किया जावे। 

अथर्ववेद १०।१०।३४ में कहा गया है कि गौ सबकी लाभ- 

दायिनी है :-- | 
वशां देवा उपजीवन्ति amt मनुष्या aad सबंत्रभवत्‌ ऽ 
यावत्सुर्यो विपश्यति । 


अर्थात्‌ (देवाः) देव (वशां) गो के gefa से (उपजीवन्ति जीते हैं । 

मनुष्य भी गौ के दुग्धादि से जीवन प्राप्त करते हैं (यावत्‌) जहां तक - 

सुय (विपश््ति) देबा है वहां तक (वशा) गौ (इदं स्व) इस सबको: 
| 2 हे | 4 § ८ 
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(अभवत्‌) लाभदायिनी होती है । 


परिवार के स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए गौ की आवश्यकता है! 


घोड़े भी घर की उन्नति में सहायक हैं और गाय-घोड़ों के उपलक्षण 
परिवारोपयोगी सभी जानवरों की वढ़ती की कामना की गई है। 
गाहस्थे जीवन का उद्देश्य और सफलता समाज को योग्य सन्तानें 
करने में भी है। अयवेवेद के १४॥२।४३ मन्त्र में कहा है :-- 
स्योनाद्योतेरधि बुध्यमानो हसा gA महसा 
सुभू सुपुत्रो सुगृहौ तराथो जीवावुषसो विभातीः। 
अर्यात्‌ (स्योनात्‌ योतेः) सुखकारक घर में (अघित्रुध्यमानौ) ज्ञान 


श्राप्त करते हुए (हस। मुदौ) हास्य और आनन्द करते हुए (महसा, 


मोदनानौ प्रेम से परस्पर आनन्दित होकर (TY) उत्तम चाल चलने 
वाले (सुगुत्रो) उत्तम पुत्रों से युक्त होकर (ATs) उत्तम घर बनाकर 
(जीवों) जोवन को सार्थक करने वाले होकर (विभातीः उषसः) तेजस्वी 
उषः कालों को (तराथः) पार करो | 


ऊषा कार्य प्रारम्भ करने का समय है। ईश्वर सौन्दर्य को प्रकट. 


करने वाली आज की प्रारम्मिक बेला है। वेसे तो होरों को भांति 


चमकते आकाश में जड़े तारे पूनम का चांद, सुन्दर अनन्त तक BAT _ 


समुद्र, अनन्त आकाश को छूते हुए पर्वत ये सभी परमेश्वर के सौन्दर्य 


के प्रतीक हैं, पृथ्वी की विशालता को ढेकने वाली हरीतिमा से ओत-प्रोत \ 


वृक्षावलि, उसको चूनने वाजी संगीतमय वायु, पक्षियों का HALT ये 
सभी प्रेम का संगीत सुनाते हैं । ऊषा इमी सौन्दर्यं के दशन करा हमारा 


. कल्याणमय मार्गे प्रदर्शित करतो है। यह ऊषा विकसित होती हुई 
£ ऊमा हमें अपने सौन्दर्य को विकसित करने की .प्रेरणा देती हुई आती 


“ह| सौन्दयं मनुष्य के रंग में नहीं, आकार में नहीं उसके ua कार्यों 
में निहित है। मनुष्य जव उत्साह, उल्लास [और ईमानदारी से अपने 
कतंव्य मार्ग को ओर वढ्ने लगता है, बहादुरी से कठिनाइयों का मुका- 
वला. करता हुआ VHT पथ पर डटा रहता है तव वह अक्षय 


सौन्दर्यं का दशन करता है और उसका जीवन ऊषा की भांति खिल 


४७ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ! 
y: yalay: os 


Se OES 


उठता है poed by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


एक वार परमहंस स्वामी रामकृष्ण अपने शिष्यों के साथ टहलते 
हुए नदी किनारे एक मछए को अपना जाल खींचते हुए देखने को गए 
* और उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, जरा जाल की मछलियों की गजि- 
विधि को ध्यान से देखो । i 

उन्होंने देखा कि कुछ मछलियों ने छूटने की कोई कोशिश नहीं 
की और वे जःल में निश्वय पड़ी रहीं, कुछ ने जाल से निकलने का व्यर्थ 
प्रयास किया और कुछ जाल से निकल कर पानी में चली गईं । 

परमहंप रामकृष्ण ने मछलियों की दशा पर विचार करते हुए 


अनने शिष्यों से कहा कि इन मछलियों की तरह संसार में मनुष्य 


तीन तरह के होते हैं। एक वे हैं जिनकी आत्मा ने बन्धन स्वीकार कर 
लिया है, वे मुक्ति का कोई प्रयत्न, नहीं करते। दूसरी श्रेणी उनको है 


जो वहादुरों की तरह प्रयत्न तो करते हैं पर मुक्ति पाते नहीं, तीसरी 


श्रेणी उन मुक्त आत्माओ की है जो चरम प्रयत्न द्वारा मुक्ति प्राप्त कर 


लेती हैं। शिष्य ने उनकी बात सुनने के वाद कहा “गुरुवर, चौथी 
तरह की बुद्धिमान्‌ मछलियां उन उच्च आत्माओं की तरह होती हैं जो 
न जाल के निकट आती हैं ओर नं जाल में बभी फंसती ही हैं । सच- 


मुच ऊषा हमें सजग और सावधान करती है कि तुम रात्रि के अन्धकार : 


में न फंसो, अज्ञान के अन्धकार से वचकर रहो और उन उच्च आत्मा- 
ओ में आने का प्रयत्न करो जो सूर्य के समान तेजस्वी होते हैं। जो 
संसार में अपने लिए नहों दूसरों की मुक्ति एवं स्वतन्त्रता के लिए 
प्रयत्न करते हैं। eh SL 


तह प्रात;कालीन ऊषा हमें आत्मज्ञान प्राप्त करने की प्रेरणा देती. É 
। आत्मज्ञान मनुष्य को अन्तदुंष्टि प्रदान करता है । अन्दरकी 


खिड़की खुल जाती हैं। आदमी सत्कर्म करने 

इकी खुल: 32980 लगता है। ज्ञान की 
वृद्धि ह लगती है। हमें यह अपा कहती है क्रि निरा के काले 
wI पर नजर गड़ाए रखना बन्द कीजिए, इसके विपरीत आशा 
क सुगन्धकारी ऊषा का दर्शन कीजिए | चिन्ता की आदत छोडिए। 


- समुज्ज्वल भविष्य का ध्यान कीजिए। निराशापुण विचारों का भार 
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लादकर अपने सिर को न भुकाइए, गर्दन ऊंची कर भविष्य की ओर 
देखिए। याद रंखिए मनमोहिनी ऊषा का सन्देश है “जिस शक्ति चे 
आपको जन्म दिया है, वह अपने पांशों में सफलता, आशा, उत्साह, 
उल्चास और रोगमुक्ति का रसायन लिए आपके चारों ओर उड़ 
रही है, तैर रही है । जरा मुस्कराइए और SIST स्वागत कीजिए 1” 

इसलिए सदा ध्यान रखिए कि ऊषा हमें उत्शाह और आशा की 


| -प्र रणा देकर हमारे कल्याग का मागे प्रशस्त कर रही है जिसने विजयी 


सेनाओं का नेतृत्व किया, जीवन को प्रस्फुटित करने वाले काव्यों की 
रचना की, जिसने स्वामी दयानन्द के रूप में अन्धक्रार, अविद्या और 
अज्ञान में भटकते हुए, रूढ़ियों में फंसे हुए मानवों के लिए ज्ञान और 


` सत्य के दर्शन कराये, इसी उत्साह ने स्वामी श्रद्धानन्द के रूप में अछतों 


और दलितों को समाज में समानता का अवसर देने के लिए गुरुकुल 
शिक्षा प्रणाली की स्थापना की, इसी उत्साह ने चुम्वक्तित सुई को 
दिग्दर्शक यंत्र को घुरी पर रखा | उसी नेः पहले पहल प्रस की wala 
को चलाया। उसी ने गेलीलियों at द्रबींन की नलियां वनाई, इसी 
उत्साह ने एक के वाद एक नए लोकों के दर्शन कराये, इसी ने gray 
को ताना जिन्होंने तूफानों को भेजते हुए कोलम्वस को लक्ष्य तकत 
पहुंचा fear | इसी उत्साह ने जौन द याके के रूप में हथियार लेकर 


- स्वतन्त्रता का युद्ध लडा और खून वहाया, इसी उत्साह ने अपने सामने 


परोसो हुई थाली को छोड़कर और मेल गाड़ी के न रुकने पन भो उसमें 
से कूद कर लेख: म के रूप में अपने विछुड़ते हुए भाइयों को जाकर 
वचाया और गले लगवाया। इसी उत्साह ने हिन्दी भाषा की रक्षा के 
लिए पंजाव में सुमेरसिह के रूप में अपने प्राणों का बलिदान किया, 
यह वही उत्साह है जो रामप्रसाद विस्मिल, चन्द्रशेखर आजाद, भौर 
तसिह को देश के लिए फांसी की रस्सी को चूमने की प्रेरणा देता 
रहा है। अतः आइए इस कल्याणकारिणी ऊषा का स्वागत हम उसके 
चमकते रूप को अपने में धारण कर स्वागत करें और गाएं :-- 


“ 
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सभी गृही की आश्यकृता 
सुन्दरता से पूर्ण करो, 
अष्वधेनु सन्तान आज्यं से 
कलरवमय घर खूब भरो ॥ 
विश्वमुखी उन्नतियों वाली 
नव प्रभात वेला उजियाली ' § 
चमक्रो हे जगती के माली ` मी 
बेल फूल तरु-तरु की डाली । 
अपने प्यार भरे हाथों से 
दो संवार ! फिर दो वह प्यालो । 
मधुर सोम से भरी, जिसे पी 
हो जावे दुनिया मतवाली ॥ 
मिलकर सभी देव शुभचिन्तक 
रहेँ हमारे जन्म-जन्म तक | 
: 2: भनक्ति, विनय, सम्मान प्रेमका 
ae मेल अनोखा योग क्षेम का ॥ 
` हृदय लिए जोड़े अंजलियां, 
:  भिगों अश्रुजल से देहलियां 
नत शिर खड़े हुए करते हैं छ 
Frat, इन्द्र l तुम्हें वरते हँ l 


@ 
i 
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अमरीका 
आगरा 
भवोहर 


अम्बाला नगर 
अलीगढ़ 
अघवा 
एथोपिया 
ओवरा 
करनाल 
कलकत्ता 


कानपुर 


कुरुक्षेत्र 
खतौली 
खुर्जा 
गनौर . 
गढ़शंकर 
गुड़गांव .. 
विदड़वाहा 


गुलबर्गा 
चुरू 
चन्दौसी 
जम्मू 
जालन्धर 


जींद 


` जबलपुर 


जोधपुर 


प्रकाशन विभाग के भ्राजीवन सदस्यः Š 
: श्री लक्षपत राय पुजरी | सई: 
: आर० एन० ट्रेड | र हु. 
: Sto Go वी० कॉलेज, बनवारी लाल आये कन्या मिडिल 
+ स्कूल, Sto Qo dto (शिक्षा) कॉलेज, प्रिसिपल सतपाल 
: दुग्गल, गोपी चन्द आर्ये महिला कॉलेज । 
: डी० Wo dto कॉलेज | - 
: श्री सुरेन्द्र कुमार । 
: श्री सुरज शुमकरण वैद्य । 
: श्री ओमप्रकाश आहूजा । 
: श्री मुरेशचन्द्र वेदालंकार _- १ 
: चौधरी प्रताप सिह, Nogo वी० कॉलेज | 
: सर्वश्री सीताराम आये, दयानन्द आर्य, गजानन्द आयं, 
: फूलचंद आर्य | ४ 
cadet विक्रमाजीत . नागरथ, सुखदेव, इन्द्रसेन कपिल, 
: आर्यसमाज गोविन्द नगर, साबर अली, महाराजकृष्ण मेहरा 


` : गौरीशंकर कपुर। 


: गीता gro To स्कूल । 

: श्री सुलेख चन्द । 

: श्री कृष्ण लाल | 

: महात्मा प्रेम मिक्ष्‌ | a 

: सवंश्री वनवारीलाल भुसरी, वेदप्रकाश बेदी 

: श्री भीमसेन दीवान | : 

:श्री भगवन्त राय ग्रोवर, एम० एम० Sto To ato महिला 
: कॉलेज | बि cee 

: सर्वश्री तुका राम विट्ठलराव सूत्रावय, sẹ fag । 

:श्री तोलाराम श्री चन्द कोठारी । र 

: श्री शांति स्वरूप अग्रवाल। 

: माडनं ferata । 

: सर्वश्री वीरेन्द्र, प्रिसिपल कमला खन्ना, रामलुभाया नन्दा; 
: हुंसराज महिला महाविद्यालय । ' 5 
: सर्वेश्री हरिश्चन्द्र, वद्र प्रसाइ आये । 


` : आये समाज नेपियर टाऊन, आशा प्रकाश खेमचन्दानी 


: Slo दयानन्द | 
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आनेसर : डा० रामप्रसाद मल्होत्रा, रलियाराम । 
agai : प्रिसीपल वदब्रत । र : 
दल्ली : सवंश्री हंराज गुप्ता, कविराज महाराज कृष्ण, नारंग 


: वेल्फेयर ट्रस्ट, जयदेव नागरथ, मदनमोहन, जगदीइवरान्द, 

:ईइवर चन्द्र आयं, रामकप्ण दास रसिक, ब्रह्मणस्पति शर्मा, 

: देवराज बडेरा, देवव्रत धर्मेन्दु. राजकुमार ग्रोवर, खेतूराम 

२. विशम्भर दास, श्रपिराम पाहुज', उत्तम प्रकाश बसस, कुल” í P 

4 दीप कोहली, हरदयाल देवगुण, जागती जोत प्रेस, हरिमित्र, | 

: सरदारीलाल बब्बर, सावित्री देवी ढण्ड, ओमप्रकाश छावड़ा `` 
: सुरिन्दर कुमार, प्रकाश चन्द, ईश्वर एस० Fo भाश्या, 
: विजयकुमार, चाननराम, सतपाल भाटिया, नातक चन्द 
: BIST, रामनाथ सहगल, चन्द्रा डावर; विजय कुमार भाटिया, 
: बलराज कुमार चुग, अनिल प्रकाश, गुलशनराय पारथी, 
: सतीश कुमार दीवान, भूपिन्द्र नाथ सेतिया, वर्शीराम, 
: राजकुमार, उषा भण्डारी, मुनीलाल वजाज, देवव्रत, विनोद 
: कुमार आनन्द, कुण्णलाल FT, अमरनाथ RAAN, UA 
: शर्मा, रामभज वत्तरा, सतीश कुमार गड्ड, विनोद कुमार 
: बजाज, दशेनलाल सचदेव, गिरीश नारंग, सौरभ भाटिया, 
: मूलचन्इ, प्रशांतकुमार, भारत भूषण गुप्तः, लीलाकृष्ण 
: भाटिया, निशम्भ एदास कुन्दरा, रघुवर दयाल, सरदारीचाल 
: वर्मा, चन्द्र शेखर क श्र कर्णा5ह वर्मा, जयगोपाल वघवा, 
: राजकुमार शर्मा, राजेन्द्रपाल सहगल, कुमारी विद्या आनन्द, 
: कुलभूपण मल्होत्रा, सत्यप्रिय पाहूवा, समीर मेंहदीरता, वेवी 

: सुमेधा, UAHA आनन्द, जीयालाल साज, famina 

: भाटिया, नरेशकुमार चुघ, केवलकुमार, वेद अरोड़ा,रूपनारायण 
: चुघ, तिलकराज, सं जीवकुमार दुआ, पुष्पकर राजकपूर, हर- ' 

: देवी,रणवीरकुमार पसरीचा, कुलवन्तराय,.ख रेतीलाल गुलाटी, 
: सुरेन्द्रभोहन कातियाल, areca राज साहनी, विक्रमलाल 
| `; सिब्त्रल, कइमीरीलाल सपडा, युधिष्ठर राज भाटिया, हर्ष 
i : सहगल, प्रेमकुमार हीरा, डी० ए० वी० हा० सै० स्कूल नं०२; 
hi : संकरनगर, कमल कुमार गम्भीर, जयप्रकाश आयें, लोकनाथ 
: राजप.ल, प्रकाशवती पंडित, हेतराम घर्मा, राजकुमार चु! 


i CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized bye R एव पमु फै| जतिस भरेवा कमशियल 


दीनानगर 
देहरादून 


धुरी 
नरवान 
नवसारी 
नागपुर 


नाडियाद 
पानीपत 


पुना 


पटना 
पठानकोट 
फगवाड़ा 
फरीदाबाद 
फिरोजपुर 


बंगा 
' बीकानेर 


बंगलौर 


बड़ोदा 
बम्बई 


: कम्पनी, जगदीश टाइटलर, इयामसुन्दर कातियाल, दीवानचंद 

: खुराना, विद्याप्रकाश सेठी, रामस्वरूप वोहरा, नरेशकुमार 

: ढण्ड,जगदीशचन्द शर्मा, कृष्णलाल हंस, अनिल कपुर, यशपाल 

2 रस कुमार, राजपाल मनचदा, खुशीराम सेठी | 

: सर्वेश्री कर्म चन्द, चन्द्रगुप्त | -= 
ट्क qi 


: सवंश्री नरेन्द्र मित्तल, अशोक इमाए दिन के 
: वेद प्रमा, जगदीश राय | RN 
oh Tingis RS TI) 


: शामलाल । LOOM aes 
: सरवंश्वी आयं समाज, कुलवम्तराय, गुप्ता, wee A ,/ 
: श्री जयकिशनदास प्राणजीवन T Nes eae न Ee a 
: सर्वेश्री चन्द्रकान्ता विद्यालंकार, ओमप्रकाश आहेजा; हरीः 
आये, आयें प्रतिनिधि सभा । दस 

: श्री रमन भाई टी देसाई। 

: सवंश्री कुलभूषण, रामानन्द, शिंगला, साहब दयाल, सुरेन्द्र 
: कुमार, राम स्नेही, ओमप्रकाश गुप्ता, सूरजभान, राजकुमार 
: लोहे वाले, वेदपाल आयं, ब्रह्मदत्त शिगला। 

: सर्वश्री बिशन दास सरीन, किशन चन्द, जयन्ती लाल अमृत- 
: लाल पटेल, दलजीत राय जहागीरा, चानन लाल, अमरनाथ 


. : गुप्ता! 


: adsit रामकृष्ण सिंह, वृजमोहन सिंह, विनोद कुमरा लूथरा । 
: रामरखा आयं महिला कॉलेज । 

: श्रीमती दयमायंती देवी, चांद कपुर । 

: श्री कन्हैया लाल मेहता, योगेश्वर भाटिया । . z 
; श्रीमती ज्ञानदेवी मदनजीत आयं, धर्मार्थं sk, Sto To वो० 
: महिला कॉलेज । 

: श्री चुन्नीलाल शर्मा । 

: आयं समाज परमानन्द वस्ती, यशपाल | 

: सर्वश्री कृष्णलाल पोद्दार, सुगनचन्द वर्मा, विद्यावती कपूर, 
: बी० qao शर्मा, विनोद बजाज, कांति स्वरूप शर्मा । 
: श्री आनन्द प्रिय। ` : 

० सवंश्री दीवान चन्द साहनी, गुलजारीलाल आयं, मगवानदेव 
: आये, श्यामलाल अग्रवाल, जयदेव आये, सदानन्द, रामदास 
: शर्मा, बी० एम० गुप्ता, धमंदेव मानिकटला, Nata fag, 
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:' मेहरचन्द गुप्ता, भगवती प्रसाद गुप्ता, रामनाथ ग्रोवर, 

- - : सुरेश कुमार ढण्ड, चुन्नीलाल सलूजा, हरबंस लाल Ts, 

. ` : गुरुचरन सेखड़ी, हरबंसलाल. गोस्वामी, केवल कृष्ण गुप्ता, 
: सुनील मानिकटला, gata अग्रवाल, प्रतापजी शुरजी 
: बल्लभदास, नरेन्द्र पालीवाल, केवत प्रकाश गुप्ता, विजय स्टील 
: कारपोरेशन, बनवारी लाल गुप्ता, बलराज डी तलवार, अपर 
: इण्डिता ट्रेंडिंग कम्पनी, लाजपतराय हेमराज वर्मा, अतुल 
: प्रताप मेहता, आर्यसमाज शांताक्र ज, Fo सी० गुप्ता, सुरेन्द्र, 
: नाथ, रामशंकर शर्मा, नितिन परूथी, प्रेम भाटिया, भारतभूपण 
: अग्रवाल, वीरेन्द्र मोहन अग्रवाल, शिवराजवती ओंकारनाथ ` { 


` 


न 


: मानिकटला । : 
बटाला : आर० एल० वावा, डी० ए० वी० महिला कॉलेज, एस० एल० 
: बावा Sto go dto कॉनेज, गणेशदास। | 
- बरनाला : लालवहादुर शास्त्री आर्य महिला कॉलेज, Fo विमला sagi, 
: गांधी आर्य हाई स्कूल। $ 
भटिण्डा : Sto Wo वी० कालेज | » 
भिलाई : जवाहरलाल ग्रोवर, आये समाज, गुलाबचन्द वंसल । 


भुवनेश्‍वर : आर्य समाज, जगरीशबन्द्र बुद्धिराजा, नरेन्द्रकुमार नय्यर । 
मुजफ्फरनगर : श्रीमती सरला रानी बत्तरा। i 
मुरादाबाद : सर्वश्री वेद प्रकाश सालूजा, विजय आयं। 


मलौट : सम्श्ची वेद प्रकाश आये, कृष्णा रानी ग्रोवर, लक्ष्मण: दास 
š : चानना। 7 
- मेरठ : श्रीमती मनोरमा रानी गौतम । SC ; 
मैसूर : सर्वेश्री अमरलाल चुग, Ho आर कुमार, रामसरन आहुजा, 


छ स्वामी सत्यानन्द सरस्वती, नागराज आपा, ओमप्रकाश कपूर, 
: SARA बहल, जय मल्होत्रा, के० पी० मुद्दप्पा शेटी । 


मंगलोर : श्री कृष्ण कामथ, आर्यसमाज | 

मौरिशि : श्री मोहनलाल मोहित । 

यादगीर : श्री मिद्धराभ रेड्डी । 

यमुना नगर : श्री सोम प्रकाश प्रमोद कुमार । 

रामपुर : थी हरीशचन्द्र आये | 

रुड्की : श्री अमरनाथ वाली । . 
रोहतक : श्री ओमप्रकाश भाटिया, आये हाई TAT | 


: श्री.गुलशनंराय शर्मा । 


हु 


‘Maha. Vidyalaya Collection. 


ARR 
Digitized by Arya Samaj Foundation 0 eae 
लखनऊ : सवंश्री कृष्ण बलदेव माहना, 


| Foro otri 
pays g iE 
रि) 
: माहना, भार्य समाज AT ATT AIR क 
लुधियाना : सर्वं भी काशीराम चावला, राजेन्द्रो चे oe Rd 
शोलापुर : सर्वेश्री कृष्णजी शेषा द्वि मार्डीकर, वं परीलाल गोदांनी, दशरथ 
: सा प्रभु सा आसिदडी. qo वी०१ल्लेज, दय. नन्दविबि कॉलेज 
: श्रीराम निवास हरि निवास, डी० qo कॉलेज HIG कामस | 
श्री गंगानगर : सवश्री भोपाल वाला आये हायर सेकेण्डरी स्कूल, खरंतीराम 
: डा. तूही राम गुप्त, मुंशोराम भोला, आर्य प्राइमरी स्कूल 
: आर्य समाज। 
p सिकन्दराबाद : सर्वश्री राम रखा ढण्डा, रामदास मेहता, जे वेंकट आये, 
८ : माशिट्ट वेंकटेश्‍वर राव, सी० आर० arago, वेकेटेइवर 
: बाईडिग ववसं, आये समाज राष्ट्रपति रोड i 
सुपा - गुरुकुल। ` 
“सुरत : सर्वश्री अमीचन्द शाह, सावित्री देवी मंगल सेन चोपड़ा, ` ` 
कट : जतन देवो त्रिज्ञोकचन्द शेरवानी, आर्यं समाज, रजनी- 
: विजय चोपड़ा, कांती भाई चतुरमाई पटेल, मुकन्द eax 
: लाल, o gro टना, जयकिशनदासं चूनीलाल, मीन माई 
`: सोमाभाई, राजपाल खन्ना, भगवान दास nafga, अनिल 
: कुमार चौपड़ा, कपला सी-आसवानी, रेखा अशोक चौपड़ा, ` 
: चम्पकलाल To खतिवाल!, गर्णशच न्द्र डी ० पटेल । 


सहारनपुर : श्रीमती रामरखी ढींगरा, श्री श्रीराम पथिक 
सोनीपत : श्री प्रीतम लाल भुटानी । - 
हापुड़ | : श्री गिरधारी लाल। SE 
«हिसार -:सर्वश्री ज्ञान गेरा, जयदेव आय, दयानन्द कॉलेज, 
क 2 रामविचार | 
' ` RITIT : सर्वश्री मेघराज खुराना, विनोद चौधरी, सतनारायण आयं 
* : सिद्धार्थं रवि, एम संजीवाराव, एम रवी, मोहनलाल 
7 a : उपाध्याय, मंत्री आये. प्रतिनिधिसमा, आयंसमाज सुल्तान- 
6; 5 : बाजार। . व्य ; : 
' होशियारपुर :डी० ए०वो० कॉलेज (शिक्षा) डी० Sto ए० Ato कॉलेज 
` विल्लौ . : मदनलाल, तिबकराज मदान, शात्तीदेवी,. देवप्रकाश 
ee ee STRAT: ५ ae मार 2 
। कानपुर ` . :रामहृष्णं गुप्ता। , ..... 
1 ETA 
j $ * CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. - 2 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri . 


प्रकाशन विमाग के साधारण सदस्य 
१९८२ 


१६४ भीमसेन, अशोका वस्त्र भण्डार, संगरूर, १६५ Slo जगन्नाथ 
शो री, वरमाला, १९६ प्रधानाचार्य दयानन्द केन्द्रीय बिद्यालय बरनाला | १६७ 
मुख्य अध्यापक, आर्य हाई स्कूल तथा संगरूर । १९८ साघु UA केवल किशन 
बजाज तथा मण्डी (संगरूर) । १९९ Sro अमरनाथ ओमप्रकाश वर्मा मलोट; 


Roo जगदीश लाल मदनलाल कपड़े वाले MAZITI २०१ मदनलान आर्य, . 


बिहारीलाल gaua गीदड़बाह।। २०२ सुरेन्द्रकुमार गोयल, जय ट्रक हाउस 
गीदड़बाहा । २०३ मुख्य अध्यापिका MATA पाठशाला गीदड्बाहा | २०४ 
मुकन्दलाल ग्रोवर गीदड़शह।। २०५ SHAE ग्रोवर बाड Fo ३ गीदड़बाहा । 
२०६ Slo घर्मप।ल ग्रोवर MASAI । Yow भागचन्द माकफेड गीदड़बाहा । 
२०८ मन्त्री आर्य समाज गौदडवाहा । २०९ धवतलाल, प्रधान भार्य समाज, 
रानी गतालाव, फिरोजपुर शहर । २१० मुख्प्र अध्या पिका, हिन्दु गल्सं हाई 
स्कूल, फिरोजपुर हहर । २११ सुभाष चन्द्र, हिन्द ama हाउस, फिरोजपुर 
छादनी । २१२ प्रिनिपल, gao dto faset हायर सेकेण्डरी ELA, जालन्धर 
२१३ मुख्य अध्यापिका, Fo एल ० आर्य गल्सं हाई CHA, जालन्धर छावनी २१४ 
मन्थी आर्य सप्राज, जालन्धर छावनी। २१५ ज्ञान चन्द महाजन, महाजन जनरल 
स्टोर, जालन्धर छावनी । २१६ केदारनाथ सगपी,अईडा हो शिया रप्र, जालन्धर 
शहर । २१७ प्रकाश चन्द कालरा, लक्ष्मी, स्टेशनरी मार्ट, ags होशियारप्र, 
जालन्धर शहर | २१८ शिव चन्द्र अग्रवाल, हाडा रोड, जालन्धर TET २१९ 
प्रधानाचार्य चेलाराम दयानन्द मॉडल बैदिक स्कूल होशियारपुर । २२० दिनेश 
कुमार बिहारी लाल एण्ड सन्स रेलवे रोड होशियारपुर | २२१ जगतपुर प्रकाश 
भल्ना, वद्य, बी०एक्स०एल० 1१३३ प्रेमनगर, फगवाड़ा, २२२ ओमप्रकाश इन्दु 
वद्य, हिन्द फारमेसी, बन्गा रोड, फगवाड़ा । २२३ मुख्य अध्य।पक, केवल कृष्ण 
सहगल, कामा । २२४ मंत्री, अर्ये समाज, फगवाड़ा । २२५ देशबन्थु चो उडा. 


चोपड़ा मोहल्ला, फगवाड़ा । २२६ हरोराम, आर्य समाज, गोशाला रोड, फग- a 


वाड़ा 1 २२७ रमेश कुमार मित्तल एडवोकेट बन्गा | २२८ मुख्य अध्यापक डी० 
Go dto FETS । २२६ श्री वी०डो०शर्मा अडमुड | २३० प्रधानाचाय ए. एस. 
हायर सकेण्डरी स्कूल मुकेरिया। २३१ श्री जिया लाव जौलो तलवारा रोड 
FARAT २३२ श्री नरेन्द्र कुमार लखन पाल मुके रिया । २३ ३ श्री राजेन्द्रनाथ 
प्रिसीपल डी. ए. वी. हायर-सकेण्डरी स्कूल दसुआ। २३४ श्री कष्णलाल, आर्य 
समाज, बक्शीपूर, जम्मुतवी । २३५ श्री चन्द्र प्रकाश खस्ता, १६४ रिहारी 
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कालोनी, जसितिवी ९२९ शी Matera Ae, क i 
'मंडी, जम्पूतवी । २३७ मंत्राणी, आर्यसमाज 'महिला N 
२३८ प्रोफेसर, शान्ति प्रकाश, सरवाल चौक, बटोली UES न ; 
श्री वालकूष्ण १८२ रिहारी कालोनी जंग्मू २४० प्रोउप्रताप्तिह २६ राजाविलास 
बोकानेर। २४१ श्री सुभाष भित्तल, कुलदीप निवास, मेन बाज़ार, पठाचकोट । 
"२४२ रमेश मित्तल, कुलदीप निवास, भेन बाजार पठानकोट । २४२ शिरवारी 
सांस गुप्ता, उपा कम्पनी, पठानकोट । २४४ मिसिपल आय गर्ल्स हायर 
संशेण्डरी स्कूल, पठानकोट । २४५ प्रिसिपल लक्षा शर्मा, आय गल्स हायर 
है सेकेण्डरी स्कूल, पठानकोट! २४६ लालचन्द, बिन्नी टेक्सटाइल, मन बाजार; 
* एडानकोट । २४७ श्री प्यारेलाल, पैट्रोल पम्प, डर्हौजी रोड, पठानकोट: 
' २४ हेडमास्टर, शंकर गढ़, डी ए हाईस्कूल, गुरदासपुर २४६ प्रिविपल; 
बेद कोर, आर्य गर्ल्स हाई स्कूल, कादिया 1 २५० sagat, अध्यापक, डीए 
वी हायर सँकेण्डरी स्कूल, कादियां। २५१ सोमदत्त बिज । विज निवास; 
क्रादियां। २५२ राजेश भाटिया, भाटिया Haa सेण्टर, कादिया, २५३ मलाच 
आयो समाज, ओरी चौक, वटाला। २५४ प्रधनाचाय, डी ए वी हायर R- 
पडरी स्कूल, बटाला । २५५ युख्य अध्यापिका, ए डब्ल्यू एम- डी ए वी ned 
हाई स्कल बटाला, २५६ डा सुदर्शन TEA, पट्टी २५४ मंत्री, आर्य समाज 
, पट्टी । २५८ प्रिसिपल डो ए बी हायर सेकेण्डरी स्कूल पट्टी । as मुख्य 
_ ` अभ्याप्रिका, गंडभल, आर्य पुत्री पाठशाला, पट्टी । २६० मुख्य अध्या/पका, आय 
' एमं यई स्कूल, तरन तारन, २६१ विद्याघर, चावुनियाँ बाजार, अमृतसर : 
` २६२ मंत्री र्य समाज, बाजार, अमृतसर। २६३ मंत्री आर्य समाज, यमुना 
नगर | २६४, कप्ण लाल आर्य बरदेस, यमुना नगर । २६५ ज्यप्रकाश, सतीश 
: कुमार, यमुना गली, यमुना नगर । २६६ बाबुराम, ओमप्रराश, यमुना मगर: 
Rie सोहन लाल, विरेन्द्र मार, यमुना नगर। २६८ ` चुन्नीलाल दांडा, जस? 
त शुगर मिल, मेरठ शहर । २६९ राजकुमार अरोड़ा, सुश! रोड खुजां। 
go मंत्री आर्य समाज, Gals २७१ राजपालसिह रामवतार नंवलापुरा खुजः 
७२-. प्यारेलाल गुप्ता २११ लालकुटीर नयागं ग qalı २७३ ताराचंद aia- 
मथी आयं. आर्यं दुग्ध भण्डार बम्बई १२॥ २०४ प्रधानाचार्य हिन्दू हाई स्कूल . 
लीगढ़ i २७५ अमरनाध BAY, जी» Ao रोड़ अलीगढ़ २७६ मंत्री साय 
समाज अलीद्‌ । २७७ हर प्रसाद आर्य, सुभाष रोइ. adimg २७३ Wea 
ary. खैर जिला अलीगढ़ । २७३ Ge ag aman शरा, सराप मति 
4 nine i Bee 3 RN 
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छ के 
पुस्तक के नाम ; 
सत्संग सुधा संकलिल : 
नभ के तारे - डा९ रमेश कुमा 
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सिग्रेट की कहानी श्रीराम पथिक E ... 
= स्वामी वेदानन्द स्वामी जगदीएवरातन्द १-२ 
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